فكع هكم هكم مک دک دک مک دک مک مک دک دک دک فكع مک اکم مک دک فلكم فثكم هكم فثكم هكم 4م 
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6 21 


اع مک دک دک دک مک دک مک دک دک دک دک دک دک مك هكم مک دک هكم دک هكم هكم که 


و تا 


فكع دک هكم هكم دک دک مک دک مک مک دک دک دک واخ مک ضاه دک دک فلكم فثكم هكم فثكم هكم 4م 


TOE [ [ [ [ [ 2 2 2 ۸۴‏ 2 25 5 
2ھ 2ھ 
5 محتویات الشریط :- 5 
ا کر 
ده ده 
په ۰ ۳ ۾ * ھ رك 
6 1 - نبذة عن حالة الدعوة السلفية في اليمن . ( 00:07:00 ) 25 
aa aa‏ 
26 26 
مہ کہ 
85 2 - هل يصلح مجهول العين والمبهم والمتقطع في الشواهد والمتابعات وهل کے 
0 پا 
نب يعتضد المرسل بالمرسل .؟ ( 00:11:55 ) ام 
2065 6 
رب ری 
6 6 
جي 3 - هل يَتَقوَى حديث فيه مجهول عين بحديث آخر فيه مجهول عين آخر ۲ چم 
سال ماد 
6 26 
جه ( 00:14:50 ) و 
مہ کہ 
5 6 
4 - ما الفرق بين ما ضبححة الحاکم ووافقه علیه الذهبي ويين ما صححه ٨‏ 
aa ava‏ 
کی الحاكم وسكت عنه الذهبي ؟ ( 00:18:50 ) 205 
26 26 
مہ یک 
سے بژ 
58 5 - اذا أعل امام من الأئمة حديثا ولم يبين علته فهل يسلم له ذلك ام لا بد 816 
ام للم 
8 من البيان لسبب إعلاله.؟ ( 00:25:21 ) A‏ 
26 26 
رب 2 
26 2065 
رب ری 
5 5 
مہ یہ 
0 کی 


اع مک دک دک دک مک دک مک دک دک دک دک دک دک مك هكم مک دک هكم دک هكم هكم که 


RARER ARRANGER 


فكع دک هكم هكم دک دک مک دک مک مک دک دک دک واخ مک ضاه دک دک فلكم فثكم هكم فثكم هكم 4م 


TOE [ [ [ [ [ 2 TOE ۸۴‏ 2 25 5 
2 نه 
يم 6 - ما معنى قولهم هذه مسألة اجتهادية ؟ ( 00:34:15 ) 2 
a‏ ماج 
2 6 
ری ده 
دب ۳ ٧‏ ۴7 7 ۳ 5 پر 
8 7 - هل من ینکر الاجماع أو القیاس یکون مخالفا لعقيدة آهل السنة 26 
5 والجماعة ؟ ( 00:39:27 ) 
26 276 
و 2 
اب لم 
8۴ 8 - من هو المجدد وما هي شروطه وهل یشترط أن يكون على رس القرن که 
که وهل يلزم أن يكون سالما من أى بدعة ؟ ( 00:46:25 ) وب 
۱ 3 
26 26 
ده ده 
Ak Î 5‏ المأ و ١‏ 1 ۱ , ہے رس 
کچ 9 - ادا المراة بإذن زوجها فلمن يكون ربح عملها ؟ ( 00:56:35 ) چو 
ماج ما 
ا 70 
م 10 - ما حکم جمعیات العمال التعاونية ؟ ( 01:00:25 ) 4 
a Na‏ 
25 5 
مہ یہ 
۱ 
6 11 - ما ذا یفعل المدین إذا كانت العملة المحلية دانماً في انخفاض ؟ ( 26 
ماج : ماج 
2 پک 
8 01:08:25 ) يلم 
2 ۱6 
مہ 
2 26 
ده 2 
26 26 
وھ 2 
5 265 
مه 2 
26 276 
2 ده 
7 کی 


اع مک دک دک دک مک دک مک دک دک دک دک دک دک مك هكم مک دک هكم دک هكم هكم که 


RARER ARRANGER 


فكع دک دک دک دک دک مک دک دک مک دک دک دک ساخ مک كم مک دک فلكم دم هكم فثكم هكم 4م 


OOS 2 TO 7۸۶‏ 2 چ2 چ2 2 205 5 
2 ېه 
6 12 - ما هو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا أكل طعامهم 2 
/ کر 
6 ونكاح نسائهم.؟ ( 01:12:03 3 
1 6 
مه رب 
نم وام 
8 13 - هل لمسلمین اختصما أن یتحاکما إلى محکمة من محاکم الکفار لأجل 
بپ پا 
ية أن يسترد أحد الخصمين حقه الذي لا سبيل إليه إلا بهذه الطريقة.؟ ( كي 
01:13:53 ( کی 
لات 6 
مہ یک 
5 5 
0 4 - هل يقع الطلاق الصوري احتيالا على القانون الذي يمنع تعدد الزوجات 0 
Na‏ ماج 
ہج ؟ ( 01:14:25 ) 3 
مہ یک 
6 6 
مہ 
5 ۱ پا 
کر # 15 - هل يجوز بیع التقسیط .؟ ( 01:14:51) 5 
26 2 
مہ یک 
نب وكام 
8 16 - ماذا یفعل الجنب الذي لا بستطیع غسل بعض جسده لجرح به 86 
2 7 
عا ويستطيع غسل بعضه الآخر ؟ ( 01:15:17 ) 
2 26 
2 ده 
2 5 
اھ 2 
26 2065 
رب ری 
5 5 
مہ یہ 
2 6 


اع مک دک هكم دک مک دک دک دک دک دک دک دک دک مک دک مک دک فلكم دک هكم هكم هكم هكم 


و تا 


فكع دک دک مک دک دک مک دک مک مک دک دک دک واخ مک كم مک دک فلكم دم هكم فثكم هكم 4م 


SAO AOE OE OE TOE TOE [ [| [ [| [ [| [ [| [| [ |! [| [ | [| [ [| TE E TE OO OE O O EEA 


7 - هل هناك تلازم بين التحزب المذموم والعمل الجماعي المنظم ؟ ( 


پر 01:28:02 ( 


الشریط 791 


نږ تا عد بږ پږ وچ ږې 
|| د 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . اما بعد ء فهذا أحد ہیں 

اشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث ‏ له 

العلامة / محمد ناصر الدين الالبانى- حفظه الله - نسأل الله أن ينفع بها الجميع . ته 

قام بتزيلها والتأليف بينها / احمد | ۱ 275 

والان مع الشريط الواحد والتسعين بعد المئة السابعة على واحد تحت عنوان الأسئلة اليمانية سه 

حول مسائل حديثية وفقهية 5 


تم تسجيل هذا اجلس فى التاسع من جمادی الأولى ألف وربعمية واربعتاشر هجرى الموافق 


السادس والعشرين من الشهر العاشر الف وتسعمية تلاتة وتسعين میلادی 


اع هكم هكم هكم هلام كم هكم ماد له هكم هكم هكم هكم 


7 یئ ہے 86 ۰ص۷]۷۷ك۷۷۷۰۷۷۶ئ 


ده مک جک کے مک دله تک مک کے مک کے یت له اله 


20925 2015752775255275 20527152775 252015275 ی 555 ی 


نه 
کن 5 
وه که 
26 26 
0 ضيف الشيخ من اليمن: والفترة كانت قصيرة يعنى › ماكانت تسمح لنا 0 
Na‏ ۳ اه » % + ۰ لرل 
2 بالاتصال بأكثر من شخص يعنى 5 
27۸ لشیخ : نعم 6 
چ ضيف الشيخ من اليمن: وأما سوريا يعنى فقد زرنا المسجد الأموى . وزرنا م 
8 المكتبة الظاهرية كذلك ء ثم قفلنا یعنی منها . دب 
2 کی 
شه الشیخ : وهل زیارتکم للمسجد كانت کزیارتکم للمکتبة فقط للاطلاع أم اقترن 
Wa ۰ ۷ ۰ a‏ 
چو مع الزيارة الصلاة ۲ چو 
کہ و 
7 ضيف الشيخ من الیمن : الحقيقة أن الغرض الإساسى أولا من الزيارة هو 
م المكتبة . ولكن ذهبنا الى المسجد الأموى فأختلفنا حول الصلاة بسبب وجود 2 
ای 

زج بر » نا من قال نصلى ومن من قال لا نصلى فى الأخير خرجنا لجائب بعید 
Wa‏ 

پچ فى المسجد . وكان الوقت يكاد يفوت علینا فصلينا 5 
21 
که ٧٨‏ 3 
يللم الشيخ : اممممممم ولماذا إختلفتم ۶ 5 
2 دب 
هه زان رو ره اق ہے يقاوم فد ف ا 
)د ضیف الشیخ من الیمن : منا من قال آن 5 
کے ٢ ٢٢٢‏ 0 م 
جم الشيخ : لاء ما اسالك كيف إختلفتم ء لمادا إختلفتم ؟ ہیں 
کہ ہہ 
به دک دک دک مكمه په هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم رک ہہ SS‏ 


77۶٣۴ 


اع هكم هكم هكم هكم دک م جا مک" رک دام 


2 ایل بل لیا RAR‏ 75 75 تا 7 7 26 07 لزا زا لزا 7 7 7 26 16ھ 


0 نه 
چو ضيف الشيخ من الیمن: يعنى إختلفنا بسبب وجود القبر یعنی - 
بي الشيخ : هو وجود القبر يجعلكم تتفقون ولا تختلفون 
2 مہ 
ضيف الشيخ من الیمن: لم نحتلف يعنى إختلافا مزموما » ولكن الاختلاف كان 
می 5 : 5 يې یو يرز ل۷ و Ya‏ 
5 حول مشروعية الصلاة ء يعنى فی ناحية من نواحى المسجد . 5 
پگ الشیخ : هههه. هذا هو سؤالی ‏ على ماذا إتفقتم إذن ؟ 1 
٢‏ م. * 5 ۰ 5 ا ۰ ۰ هر هه ۰ Ya‏ 
كع ضيف الشيخ من الیمن : يعنى آخیرا فلنا نای فى جانب بعيد ۸ 
کو الشيخ : لا لاء أسأل بصورة عامة 
یہ یہ 
م ضيف الشيخ من اليمن: ها ء هذا ربما سيكون من ضمن الأسئلة التی نريد 
e Na‏ 
6 الجواب عليها 5 
کچ 
ې الشیخ : هههه . خير ان شاء الله » إذن نحن إستعجلنا من الأول 2 
2ھ" aa‏ 
پک ۱ دب 
و ضيف الشیخ من اليمن: ای نعم » ههههه. جزاكم الله خير 1 
ال لشیخ :وایاکم » طيب ماهی أسئلتكم ؟ 7 
6 ایح وايځم 2 ضيب 2 
کت ۲ 2 
2 ضيف الشيخ من الیمن: عندنا عدة أسئلة يا شيخ حفظك الله منها ماهو ف ك 
کو ضيف الشيخ من اليمن ۵ شيخ منها هو فى بن 
۲ 2 
:رم دوس پو شون جج ات یں 

Na 
5 الطلب الذى قدمناه إليك بإلحاح شديد‎ 5 

له دک دک دک مكمه په هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم داله ہہ 


SAK 5‏ 7 6 5 75 75 75 بل زیا 75 SARS‏ 7 لس بل ٹس 8ھ 


ت کت کے مک مک مه مک مک مک ۶ کے مک مک مک مک مک اله مه مہ 


2 بل بل لیا RAR 7+026 RAR‏ 7 لدیل بل لالا نیا 7 7 7 26 ۴ئ 


الشيخ : لو کان هذا قبل هذا 
لح 
چم ضيف الشيخ من اليمن: الله المستعان » لکن نقول أين حظ اليمن من العمر يا 
مم شيخ ؟ الشام يعن أخذ العمر كله ء وكذلك الحجاز 
کی شیخ م يعنى اخد العمر كله » و جاز 
پچ الشيخ : وأين كنتم من العمر ؟ ههههههه . لكل أجل کتاب 
a‏ 
چ ضيف الشيخ من اليمن: الحمد لله » نسأل الله أن ينفع بكم أينما حللتم 
عاتج 
م/ 5< 0 0 ۰ ۰ 0 ۰ ٦ھ‏ ۰ ۰ ۷ 
کن سس ش ریو و ود وہ مس سی 
85 بينها شىء من الإتصالات الودية التى لا تفرقهم السياسات الحزبية المختلفة - 
2 
بم مع الاسف الشديد - ليس فيها سياسة قائمة على الاسلام » وإلا لكان المسلم 
٢‏ 
© يطوف الشرق والغرب والشمال والجنوب فی أيام معدودات بفضل ما خلق الله 
ته لنا من هذه الوسائل التى زللھا للناس د ١‏ بأنعم الله 
1 من هذه الوسائل التى زللها للناس ثم کفروا بانعم 
چم ضيف الشیخ من اليمن: سبحان الله 
مہ 
يم الشيخ : فإتخذوا هذه الوسائل وسيلة لمعصية الله ولیس لطاعته والتقريب بین 
72 المسلمين مهما نأت بهم الديار ء الحقيقة أننى لأول مرة يتاح لى التطواف فى 
مہ 
گل السعودية نوعا ما - أقول نوعا ما - فقد وصلت إلى الرياض والى الخرج 
2 
پچ والی الدمام و. .و..الى اخره ء مع الأسف الشديد أقول لو كان المسلم يخرج 
من بلده الى بلد آخر يحكمها حكما آخر ء كما هو الشأن فی بعض البلاد الكافرة 
2 ۱ : 
م » لكان مزللا جدا أن يصل إليكم فی تطوافه هذا الذى خطط ليكون مثلا فى 
مہ 
كم 

به دک دک دک مكمه په هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم ہہ 


7 لویل سن 7 2 75 75 75 75 لسن بل لای 75 SAG‏ 75 205275275 270620105 6 


اع هكم هكم هكم هكم دک م اس رېه مک مرک دام 
177[ 205 20 205 ین 
الإقليم السعودی . لکن تعرفون يحتاج الى تقديم طلب بالدخول وانتظر الجواب 
مت ۰ 5 ۹ 5 ۰ به مه + ۰ 7 4 0 وہ 
6 و.. و ..الى اخره » وكنت يومند على شىء من القوة والنشاط ونوع من الفراغ 5 
کچ - وهذا قل ما اجده - حتی طفت تلك البلاد . واسال الله عزوبل أن يزيل هذه چو 
ده له 
كي العقبات من هذه البلاد حتى يكون ميسرا جدا أن يستجيب مثلى لمثل دعوتكم 0 
0 ابر د ده 
5 الطیبه. 26 
مه مه 
ہے ضیف الشيخ من اليمن : طیب اللہ الرحمن | الحقيقة ن رغبة كه 
6 ضيف الشيخ من الیمن : يب ء بسم الله الرحمن الرحيم › : رعبه مچ 
و أن نعطيك يا شیخ - حفظك اه - فکرة بی سو اندعوة فی الیمن قبل 0 
© بو در #« عم سا ۱ څل ٢‏ "۴1 مخ 
5 أن نطرق هذه الأسئلة » أولا : نحمد الله سبعانه وتعالی الذى آنعم علینا بهذا 5 
کے اللقاء المبارك که 
2 بار 26 
ماک ۸ ےے . ل ۰ a‏ 
جم الشيخ : الله يحفظكم 5 
0 ضيف الشيخ من الیمن : ونسال الله سبحانه وتعالی أن يزيدنا وإياكم بركة فى 2 
aa‏ مج 
6 2 
وک ۱ وک 
چو العمر 5 
مہ یک 
کل الشیخ : اللهم آمين ۳ 
و ضیف الشیخ من الیمن: ۷ شك بت آن جمیح أخواتنا هنا بدون 
6 # استثناء یکنون لکم الحب والتقدیر 
م۳ a ۰ : ٠‏ 
اھ مه 

به دک دک دک مكمه اع هكم هكم هكم هكم هكم هكم Ss a a‏ 


SAK 5‏ 7 6 5 75 75 75 بل زیا 75 SARS‏ 7 ۷۴+ - 2ھ 


متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم دک دک ہہ 


ی ی وی و ی ی دون - 


5 5 
فيه ضيف الشيخ من اليمن: ويتمنون أن يسعدوا برؤيتكم 2 
5 265 
شی و 
که الشيخ : اسعدكم الله فى الدنيا والاخرى لام 
6 دی 
جي ضيف الشيخ من اليمن : ونبشركم كذلك بان - ولله الحمد- الدعوة السلفية فی 


ہچ اليمن اصبح لها نشاط وانتشار وذلك بفضل الله تعالى ء وكذلك یعنی تمیزت من ۳ 
فضل الله » ونكرر ما سبق به القول أنه يسعدنا ويثلج صدورنا أن نلتقی 8 


بشيخنا الشیخ الفاضل العلامة / محمد ناصر الدين الالبانى ونسال الله سبحانه ك 

ع 4 مم / ېب 1 اس 

وتعالی أن يوفقنا واياه لما يرضى الله سبحانه وتعالی » وکنا قد بدانا باعطینا 86 

کت ۳ 
5 الشیخ صورة عن وضع الدعوة السلفية فى اليمن > وقلنا بأنه - ولله سبحانه کے 
5 05 
8 وتعالی الحمد و الفضل - هناك انتشار طيب وهناك دعوة قائمة لأهل السنة ان 
۸ 06 
پچ والجماعة فى الیمن . و امتازت ولله الحمد هذه الدعوة بأنها تقوم فى كثير من ان 
2 توجهاتها وتفکیرها على العلم » ولاأدل من ذلك أن من آهم الوسانل التی 
6 يسلكها الدعاةالى الله مروبل فى هذا البلد هو المراکز العلمية ء بمعنى أنه یوجد 6 
راه 

کے 26 
جم فى كثير من المناطق مراكز علمية ء تقوم هذه المراكز على أساس تفريخ + 
7 سپ 


کچ مشايخ وتفريخ كذلك طلاب علم يتلقون العم ء فهناك مثلا مركز للشيخ مقبل په 
چ بن هادى الوادعى حفظه الله » وهناك مركز فى مأرب . وهناك مركز أخر فى چو 


سپ سپ 
8 معمر . وهناك أيضا مركز أخر فى صنعاء ء وتقريبا كثير من المدن تقوم فيها کے 
سے هذه المراكز ء ويتلقى الطلاب التعليم عن طرية هذه المراكز . فالصحوة قائمة ۳ 
ھت 
یں مت مد ںا جک بی - ۸ 


دکه مه کم یم کم ره کم مه رکم کم کم مه کم ده مه کم دنه ده ماه کم کم رکم عم ده 
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وله الحمد ء وان كان هناك ولا شك كثير من العقبات والمشاكل التى يواجهها 3 


مہ ۷ بل ٠‏ ېړ له ۳4 1 ۱ 
5 الدعاة الى الله غروبل » كغيرهم من بقيه الدعاة فى سائر البقاع . نسال الله 


86 عزوجل أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد صفوف الدعاة الى الله سبحانه 5 
نم 5 
6 وتعالي ؛ وأن يرزقهم جمیعا الاخلاص والسداد و الصواب کے 
275 5 
كي الشيخ 5 
2 شیح : مله 
0 
١‏ ضیف الشیخ من الیمن : ولھذا نستغل الوقت فی طرح بعض الأسئلة علی 
ی 0- بج  ٍٍ‏ 00,0 فقهية . ومنها ان 
ك أسئلة أخرى تتعلق بالدعوة الى الله سبحانه وتعالي ۰ فلنبدأ بالأسئلة 7 
27۸ کے 
مت 2 ۰ 5 م4 4 مہ 
یہ ت 
پا الال :يسم الله الرحمن الرحیم: الئلة كم در لاغ محمد استلة موم 

هون كم 
ی » وان شاء الله سنطرح سوالا بسؤال » سوالا حديثيا وفقهیا ودعویا 
3 3 
ی السوال الأول فى الحدیث يا شيخ 
يي ابو الحارث : لو سمحت يا شيخنا ء لو تجعل کل الاسئلة متصلة ورا بعضيها › یت 
يي يعنى مثلا الدعوية حتى يصير الشريط مستقل وم 
21 25 
مم مم 
که السائل : بس أنا . طيب ء خير ان شاء الله م 
27۸ 6 
هه ضف ۰ ۹ ۰ ام سم 
به ۲ توس تسیا کے 
یں هكم هكم داله هكم هكم هكم دک وله هكم داله ہا وا ہی و 
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5 5 
مھ مھ 
5 26 
نه ابو الحارث : هو يختار أهم شىء فيها ء الأهم فالأهم ناه 
مر يتم 
کل السائل : طيب 2 
5 26 
مھ ۱ مھ 
که ابو الحارث 2 الله يجزاك خير 
3 


ی السائل : إذن نبدأ بالأسئلة الحديثية ان شاء الله ء السوال الأول يافضيلة الشیخ ۱ 


4 ي ېب م 07 2 
يم يقول , > هل یصلح مجهول العین والمبهم والمنقطع فی الشواهد والمتابعات ؟ 

1 
٠‏ وهل یعتضد المرسل بالمرسل ؟ دی 
بن ۱ ۱ ام 
5 الشيخ : : أما اعتضاد المرسل بالمرسل فلا پل 
پا ضيف الشیخ من اليمن : مطلقا ؟ ان 
2 3 
6 الشيخ : مطلقا . لأنه يحتمل احتمالا کبیرا أن تكون الواسطة بین كل من 2 
۸ چ 


7 المرسلین واسطة واحدة ‏ فلما كانت هذه الواسطة مجهوله كانت هذه الجهالة 
2 

ی # هی سبب رد الإحتجاج بالحديث المرسل . فإذا كان هناك مرسل ومرسل بل ېډ 
: 
3 ومراسيل -جمع منها ء فمن المحتمل احتمالا كبيرا أن تعود رواية هذه كي 


جم المراسيل الى رواية شخص مجهول . ولذاك فلا يحتج بمرسل فى تقوية ہیں 
هه ۱ رس 
8 لمرسل اخر . إلا أن هنا دقيقة لابد من ملاحظتها وهی : إذا کان كل من 88 
26 2 


عم الشخصین المرسلين مختلفی البلدين وكان ثابت عند الباحثين على أنه لا 1 
5 یعرف بينهما - اما لقاء أو سفر كل منهما الى بلد الأخر -» فإذا كان ثابتا مثل 86 


کم 
که 3 
5 0 
یہ 


متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم صلاع هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم دک دک ہہ 
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و هذ الأمر المنفى من اللقاء أو السفر الى بلد كل منهما من الأخر ء إذا كان هذا 3 
کھ وٹ وو و کت ۳ 1717 ده 
سد مس وہ سو شر سی سو و و ات 
م والحالة هذه ين يضعف احتمال أن يعود رواية کل من المرسلین الى شخص واحد 4 

aa 
5 پچ ۰ هذا فى الواقع نظرى أكثر من أن يكون عملى > لکن إن ورد مثل هذا الأمر‎ 
. يو النظری عملیا بالنسبة لبعض الباحثين فله أن يقوى ذلك‎ 
و‎ 5 
3 چم بقى بقی الجواب عن تقوية المجهول بالمجهول أو بالمبهم‎ 
مھ مھ‎ 
که السائل : مجهول العين كام‎ 
7 دم‎ 
205 الشيخ : مجهول العين ء نعم ء نقول الجواب تقریبا نحو الجواب عن المرسل‎ ۴ 
1 سی سر ورس یج‎ 
6 إذا كانت الطبقة مختلفة فيمكن تقوية المجهول بالمجهول بمعنى أن يكون‎ 8 
7 مث‎ 1 26 
گج المجهول فی احدی الروایتین هو التابعی مثلا ء وأن یکون المجهول فى س‎ 
وہ دم ۲ : ده‎ 
الرواية الأخرى من أتباع التابعين أو دون ذلك . فالطبقة أختلفت تماما ء بحيث کی‎ 8 
2 1 ۷ وم ۳ ۰ ۰ 0م‎ ۰ 1 6 
م أن الناظر فی هاتين الروایتین يغلب على الظن - إن لم نقل نقطع - بانه لا ي‎ 
لم‎ 7 7 5 ٤ غږ هې‎ 5 ۳ 2) 
26 يمكن أن يكون أحدهما أخذ من الأخر › كما قيل تماما بالنسبة للمرسلين فی‎ 8 
3 کو هذه الحالة يمكن ت تقوية احدى الروايتين بالأخرى ولو كان فى كل منهما‎ 
مو‎ َ K2) 
مجهول العين أو من لم یسمی م‎ 5 
26 رت رو‎ 6 
K2 س الاننین فی عصر واحد‎ 
5 پو اين کی عصر و‎ 
مھ مھ‎ 
1 2 
فلع‎ 


ا کا کا ہابت چے کے کے کے کہ کرت کے کرت کے کے کے کے کے کے کے بث 


2پ پچ کس کس کا ا ا جا کس بط ا ا یا جا ا اب بط رط رخ رن 


اع هكم هكم هكم هكم هكم مهم مهم مهم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم دم هكم یکم ہے هله مجر 


TO TOE [ [ 2 2 2۸۴‏ 25 0 
2 ہے نه 
ويه الس : وګه 
یک 
يد ضيف الشیخ من الیمن: آما بالنسبة لمجهول العين أو من لم يسم فلا یؤثر فی 3 
هد اد زر Na‏ 
2 التقویه 5 
6 الشيخ : نعم 276 
چ السائل : يا شيخنا مجهول العين . إذا جاء من رواية أخرى الحديث مرسلا چ 
تيه ولكن فى اسناده ضعف . ضعيف أو مجهول الحال ولو فى طبقة واحدة ء مثلا ام 
يم عندنا سند فيه مجهول عين فى طبقة اتباع التابعين . وأخر فی السند لنفس 1 
الحديث فيه مجهول عين فهل يعتضد هذا بهذا ؟ لأنه يعنى کان الصورة الأولى ماي 
2 2 
aa Na‏ 
ې لا تنطبق على مثل هذا السؤال 2 
کو الشيخ :عفوا الصورةالاولى ماهى ؟ وه 
و 5 
پچ السائل : يعنى كأنها كانت حول المبهم » أنا اسال الأن عن مجهول العين 3 
پچ ومجھول العین اذا كانا فی طبقة واحدة فهل يعتضد أحدهما بالأخر ؟ 1 
چا الشیخ : فى طبقه واحدة ؟ 25 
6 السائل : نعم 5 
کی 
كم الشیخ :لا ۰ ما یعتضد 2 
2 السا قد 2 سمه لپا 
و نل : یعنی هو فد سمی . دکر ١‏ ی 
2 5 
مہ یہ 
21 6 


اع مک دک دک دک مک دک مک دک دک دک دک دک دک مك هكم مک دک هكم دک هكم هكم که 


و تا 


فكع دک دک هكم دک دک مک دک هكم مک دک دک دک که مک سوام مک دم فلكم فثكم هكم فثكم هكم 4م 


TOE ۸۴‏ 2 2 2 چ2 چ2 TO‏ 925 5 
5 5 
کو الشیخ : ولو سمى ؛ > لأنه المرسل الذى تكلمنا عليه معروف أن المرسل سمى ج 
ی سے ار اد ہس ٣‏ که 

6 وأنه ثقة ء فلماذا لم نقوی أحدهما بالذخر ؟ لاحتمال أن يكون کل من المرسلین رن 
که الثقتين آخذا من شخص واحد ۰ فنفس العلة هنا ترد ۳ 
حم السائل :احتمال أن » لکن هنا مجهول العين فى هذا السند يأخذ عن راو أخر ۰ 
مت ® چ ه «i‏ مت 
دو و سی خر 
5 الشیخ : نم 
5 ع دو د ۰ ۷ + مي شک د ]۰ ۰ 0 
م السائل : وجهول العين فى السند الاخر باخد عن شيخ اخر ایضا 2 
26 6 
a‏ شر سم ۰ ۰ و ماج 
بو اش :نعم 2 
وي السائل ٠‏ والمتن متفق باللفظ أو بالمعذ وه 
کر نل : والمتن متفق ب و بالمعنی کر 
كم الشيخ : لکن یرد أن يكون أحدهما أحذ عن الأخر 
مھ زب 
گل السائل : يرد کت 
م كم 
8۶ الشيخ : يرد هذا الاحتمال 5 
دب وام 
که السانل : طيب . خيراء السؤال الثانی : من المعلوم أن الامام الذهبی رحمه الله 
اک ۰ ۳ ۳‪ ٠‏ 0200 ۰ ۷ سم 
86 لخص كتاب المستدرك للحا > ولکنه لم يشترط أن ينبه على كل وهم وقع پت 
۳ ۱ 7 2 
گے من الحاكم رممه الله » فهل يجوز مع هذا أن نقول فى كل حديث صححه الحاكم 5ھ 
6 6 


اع مک دک هكم دک مک دک دک دک دک دک دک دک دک مک دک مک دک سه دک هكم مک هكم هكم 


و تا 
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بي وسكت عليه الذهبی إنه وافقه ؟ مع العلم أنه قديكون سكت عليه فى التلخيص 3 
هكم ۰ 8 aa‏ 
و 2 .٠‏ ڈیہ of‏ 
5 وضعفه فی المیزان مثلا نم 
تی 5 مر .۰ مہ مڈ ادص ما م ھچ 5 ما ٠‏ يې ېې ۸ زنب 
25 الشیخ : نحن نفرق بین ماسکت فنقول سكت . وبين ما وافق فنقول وافق و0 
گل نفرق بین الأمرین ام 
856 السائل : وكيف نعرف يعنى أنه سكت أو أنه وافق ؟ پت 
7 26 
5 الشيخ : بَيَض . وتارة نعبر بهذا التعبیر ‏ يعنى يكون الحاكم فى الأصل قال 205 


0 هل ° هه 9 # د ار ا 
بحم صحیح الإسناد او قال صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما كما هو معلوم . چو 
ی 8 ام الذهبى فی التلخيص بيض . > لم يقول كما قال الحاكم ء فإذا بیض نقول بیض 20 


يع له الذهبى أو سكت عنه »ولو بطريقة الرمز واقق الرمز الحاكم فى هذه الحالة پر 
هكم aa‏ 
8 نقول وافقه ء أما اذا لم يوافق وإنما بيض فنقول بي 7 ض أو سكت عنه 5 
8 السائل : يعنى کون الذهبى رعمە الله » يعنى الحاكم أحيانا يقول صحيح على 5 
5 2 

راه 
5 شرط الشيخين فالذهبى رممه الله يرمز فى التلخیص ب خ لو كان على شرط پد 
5 2 
پچ البخاری أو ب خ/م بو كان على شرط البخارى ومسلم أو م إذا قال على شرط ۸ 
مس یو د و سد > هل هذا الرمز يعتبر موافقة منه أو بپ 
5 هو مجرد إختصار لكلام الحاكم ؟ 1 
26 2 
مھ مھ 
کا 26 
6 1 


مه متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم دک م اس جا مک" مرک دام 
11111116 1 2015201 205 2015 5 20 205 05 20 ی 
و لیخ : هو المفروض أنه يكون مجرد اختصار : ولكن لما رهق تعقبه فی 
8 كثير من الأمورء حينئذ لا یسعنا الأمر إلا أن نقول وافقه ء بخلاف إذا بيض 2 
5 ۰ ۵ مي له ۳ 
a‏ : افقه a‏ 
چو ولم يتعرض للمو 
کچ السائل : يأتى هنا يا شيخ إعتراض من بعض طلاب العلم ءيقول أن الذهبى 
لپ ٠ 7 ۰ ۳ ۰ ۰ ٠‏ غه 505 ٠‏ مہ 
مخ رحمہ الله نفسه ذکر فى ترجمه الحاکم فى سیر اعم انیلاع انه اختصر هد َ: 
و الكتاب أو لخص هذا الكتاب الذى هو المستدرك » وقال أنه ينقصه تحرير 1 
يه وتنقيح » فكلام الذهبى هذا يدل على أنه لم يتتبع الحاكم فى كل وهم وقع فيه . 0 
8۴ الشيخ : هذا يمكن أن يقال . لکن لیس معناه أنه إذا وافقه- كما قلت وقلنا من 86 
پخ قبل فى الرمز - أنه خالفه ء لاننا نعيد الجواب السابق . حينما يتعقبه فی پان 
86 عشرات - ان لم نقل - منات الأحاديث . فكيف نوفق بين هذا التعقب وبين %6 
يم التبيض وبين الموافقه ؟ فهنا مراتب ثلاث لابد من أن نعطى کل مرتبه من هذه 5ھ 
25 المراتب حقها م 
م ونم 
8۶ السائل :يعنى بعض طلاب العلم أو بعض المشايخ يقول أن الذهبى وحمه الله له 
2 2 
مہ ۰ پړ غږ ۰ مه )تي م غه ۰ وم 4 3 7 مور 
85 يعنى تعقب الحاكم فيما اتفق له ان يتعقبه ء وخاصه فى الأحاديث التی یکون 
65 5 
ارت ای ادا > فمثلا یقول أن تعقبات الذهبى وحمه الله للحاکم 5 
فى کتاب فضانل الصحابة یعنی فیما بتعلق بفضانل أهل الببت التی أكثر منها 

۲ 
سوسوي 75 

له دک دک دک مكمه په هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم ہہ 
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مه متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم دک م اس جا مک" مرک دام 
1911|[ 20 5 205 201 205 ج20 
الشيخ : هذا لا يعنى أنه أولا لم يتعقبه فی غير هذا الموضع یقینا » ثم ما 
تعقبه فى غير هذا الموضع ليس له علاقة أبدا بالناحية التى أشرت اليها فيا 2 
پچ يتعلق بالتعصب لجماعة أو لفرد من الأفراد ‏ فكثيرا ما يرد الحديث ولیس له 0 

Wa 
65 علاقة إلا بالفقة . > فتبقى النظرية التى ذكرتها عن بعضهم لا تعنى أنه هو إنما‎ 5 
0 يو دقق فيما يتعلق بجنس معين من الأحاديث ء وهذا شىء كثير وکثیر جدا » وأنا‎ 
a "0+, ۱ و ل اشن يده : 1 ور کے‎ 
5 اريد أن الفت النظر وأوكد القول مرة أخرى › لا يجوز لنا أن نسوى بین ما‎ 215 
که سميناه موافقة ء وبين ما سميناه تبیضا ء وبين ما سميناه تعقبا صريحا ء لا غه‎ 
1 یجوز أن نسوى بین هذه الأمور فنقول حینما - حسب تعبيرى - وافقه ء هذا‎ 6 
چم لا قيمة له ء هذا فيه هدر كبير لمثل هذا العمل الذى قام به الامام الذهبى انا‎ 
2 م أعرف أن كثير من طلاب العلم اليوم يلاحظون ما نلاحظه من تناقض الذهبى‎ 
که فى تلخيصه وتناقضه فى كتب أخرى مع تلخيصه ء نحن نقول أن هذه الظاهرة که‎ 
پگ لا تلاحظ فقط فی الإمام الذهبى وبين كتاب وكتاب أخر » بل هذه ملاحظة بن‎ 
0 أ نلاحظها بين كثير من العلماء البارزين ۰ من الأمثلة الحديثة التى مرت بی‎ 
عم رسالة للحافظ ابن حجر العسقلانی سماها أظن "المبعوث تک ے یں‎ 
عم وم‎ 
ا هذه الرسالة أخذها السيوطى - كما هی عادتھ - وزاد عليها بعض الروایات گل‎ 
چ وسماها "الترثوث فی خبر البرغوث" الشاهد أن هذه الرسالة حققها أحد وم‎ 
مہ‎ ٦ ۲ ۱ ۱ اس .و‎ 
أ الدکاترة فى المغرب واطلعت انا علیها قبل أن تطبع ووضعت علیها تعقيبا ؛‎ 
ہے وفی أثناء البحث وصلت الى رسالة الحافظ ابن حجر العسقلانی التی علیها‎ 
قامت رسالة السیوطی . فوجدت فرقا كما هو واضح بین الرجلین أن الحافظ دم‎ 5 
4 4 

له دک دک دک مكمه په هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم ہہ 
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متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم مكمه دک م اس جا مک مرک دام 
ذأ 
ك ابن حجر العسقلانى يذهب الى تضعيف هذا الحديث أما السيوطى فيسكت ٠‏ يي 
سب 3 2 a‏ ۔ س مہ 
ڪي والحدیث هو ولابد مر بكم وهو أن النبى منم( عب وال رر سمع رجلا یسب چم 
لا البرغوث وفی رواية لعنه فقال : ( لا تلعنوا البرغوث فانه أحيا نبیا ) وهنا که" 
5 5 
ہے فيه إختلاف فی الروايات لسنا الأن فى صددها ء المهم فی نهاية الرسالة پان 
6 : 26 
سه ..لكم 2 
8٤‏ ضيف الشيخ من اليمن : أحيا أم أيقظ ؟ کے 
۳۳ کر 
مہ یہ 
پت الشيخ :لاء أيقظ . الشاهد أن ابن حجر العسقلانى بخ يختم الرسالة فيقول بعد أن پت 
م۷ 2 
بپ ذكره من رواية آنس ومن رواية على ء فقال وهنا الشاهد : رواية أنس أو 0 
لپ ۲ ها 1 5 2 
85 حدیث أنس متماسك يعمل به فى فضائل الأعمال . ختم الرسالة على هذا ووکل 205 
بپ العلم الى الله فقال: واه أعلم ءالأن أظنكم تذكرون أن الحافظ ابن حجر لايطلق 0 
8 القول بجواز العمل بالحديث الضعيف كما يطلقه الجمهور . وانما يشترط فی 205 
کو ذلك شروط ثلاثة ء فهنا أنا فكرت كيف أطلق وهناك قيد ‏ فانا غلب على ظنى 0 
). . کر و که 
8 أن شانه شان كل طالب علم يبدا فى طلب العلم بطيئا وئیدا ويتقوى رویدا 86 
26 5 پر ۸ 5 1 26 
چم رويدا > ثم يصل الى مرتبة من السمو ومن العلو فی العلم . وهكذا كل طالب چو 
6 علم . الحافظ ابن حجر فى ظنی - وهنا الشاهد - لما آلف رسالة البر غوث" 2 
6 2 
هذه كان قبل : تقويه فى مجاله العلمی الذى أصبح فيما بعد علما من الأعلام . 


6 وفى ظنى أن النساء لم تلد مثله » قال هذا الكلام مع الجمهور الذى يقول يعمل 276 
ي بالحدیث فى فضانل الأعمال ء وعلی رأسهم الإمام النووى ء فحینما نضح علم داب 
نت 


له هكم دک هكم مكمه په هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم داله ہہ 
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متم متم هكم هكم هكم یک هكم هكم دک م اس جا مک مرک دام 
1776[ 205 20 ی ین 
و الحافظ ابن حجر وضع تلك الشروط الثلاثة » فنحن نلاحظ مثل هذا فى كثير من 
aa‏ : 5 ۰ 5 ۰ : ۰ : ۰ ماج 
٧ 5 ۳‏ °“ ع بې ۰ پ٥۰‏ ۰ م4 کر 
ون »ملا نغول الفتج آندی و دپه پانه ما سعت ده من الاحاديت مر یه 
و عنده على الأقل فى مرتبة الحدبث الحسن . مع ذلك تجده قد انتقض كثير من و 
7 هذه الأحادیث فى بعض كتبه مثل التلخيص الحبير مثلا ء أو العکس يكون قد 2 
ک سيف رت چوز جس بی 
Na‏ 

6 وضعفه ومع ذلك قواه بشواهد › وهذا مما نقع نحن حتى الیوم فى مثل هذا 5 
2 الأمر ء وهذا أمر طبيعى جدا وبعض الجهلة قد يستنكرون ذلك بجهل أو غه 
ې بتجاهل . فإذن هذا الذى نراه من الاختلاف أو التناقض بين بعض الأحاديث 2076 
7 و 
مه التى جاءت - إما مسكوتا عنها فى المستدرك أو موافقا أو منتقضا - ونری 3 
چڳ خلاف ذلك فى الكتب الأخرى فالتعليل ليس هو ذاك التعليل أنه ما توجه لنقض 2۳ 
مہ یہ 
م المستدرك فى الاحادیث التى نسمیها أنه وافق الحافظ علیها ء لا نقول هذا ء ور 
ڈو وإنما هذا كان رأيه يوم أن لخص أما فیما بعد تبین له خلاف ذلك فصرح برأيه 2 
7< 1 7۷پ کہ 
که فيما بعد كما يصرح اى عالم مما ذكرنا نحن بعض الأمثلة آنفا. 
أي ضيف الشیخ من اليمن : طیب شيخ فى الفتح فى المجلد الأول يصحح ثم فى 
ہچ الثامن أو التاسع يضعف ويقول كنت قد صححت یں 
ماج aa‏ 
26 26 
a‏ شت . Na‏ 
کچ الشيخ : جميل چو 
مہ 
26 مه ھ ۰ئ 5 5 ١‏ هم 5 6 
اس ضيف ي ين البين. و واقت على اس عواطن ج 
5 و 
گل الشيخ : جزاك الله خير ء هذا كتاب واحد ء هذا آمر طبيعى بارك الله فيك ء نعم که 
له هكم دک هكم مكمه په هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم ہا پر در 


5 لویل سن 7 2 75 75 75 75 لسن بل لای 75 SAG‏ 75 لال نل ز لل رل رل تا 


متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم میک دک دک ہہ 
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3 السائل : السؤال الثالث : إذا أعل إمام من أئمة الحديث حديثا ماء ولم يبين 3 

كم 
6 وجة العلةبل اکتفی بقوله هذا حديث معل أو باطل أو لا يصح أو نحو ذلك ء 25 
كم فهل يسلم له ذلك أم لابد من التفسیر ؟ 2 
مہ راه 
یلیم یں یو یو ان ہو چھ 
ی ۾ الحديث وغير العالم بالحديث . غير العالم شأنه شأن المقلد فى المسائل ان 


عه الفقهية . المقلد فی المسائل الفقهية (ما أن يكون مقلدا ولم يصل لمرتبة تمكنه مه 
26 
e‏ ۶ك و" لک 


26 
راه 
26 26 


وکیا یک کف کو ا 
چیه والتضعيف والتعلیل . ففى مثل سوالك المذکور آقول : التعلیل الذى لم یظهر دم 
پچ المعلل سببا تعلیله للحدیث اما أن بقف آمام هذا التعلیل من ليس عالما فلا بد چم 


6 

اس 2 
يه له أن يسلم . آما ان كان عالما فهو يبحث ویتحری فان لم يبدو له العلة فليس له 
86 و ۱ 2 
پگ له أن يقلد . وإلا آتبعه على بصيرة . نعم 3 
مر 26 
راه 
کا 6 
یہ مھ 
که السائل : ما معنى قولهم " هذه مسألة إجتهادية " هل يعنون بذلك ما لا دليل 
و . ۰ ۲ 5 ۲ ۱ دګه 
8 فيه البته ء ام يعنون بها ما لانص فيه . وقد يكون فيها دليل عام او ظاهرا ؟ 20 
ی 2 
٠‏ الشيخ : أما ما لا دليل فيها أو عليها البتة فهذا لايمكن أن بقصد .لکن ان 
2 المقصود هو أنه ليس هناك نص صريح يرفع الخلاف وتبقى المسألة مما َ:/ 
مم کے 


۱ 
که د وه مج کا کا کات کا کات 


دغه ده ده ده ده دنه ماه خی ده وڅه دنه ده به ده دنه ده ده ده دنه ده مرکم ده 
0 2005 2065 2005 2005 20105 20165 2005 2065 2005 20105 هې ش شش اه 2005 2005 20605 ASAR ASAS‏ 20105 2006 


متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم سم دک دک ہہ 
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و يتسع الخلاف ويجوز الخلاف فيه . بخلاف المسألة الأخرى التى يكون عليها 3 
لے ۲ ۰ 7 : ع كم 
٠ ۸ ۰ ۳۳‏ د "۰ھ 75 ٠‏ 3 به 0 
من و الجر لطر ی ب لج سی و دو بت 
وجهي الخلاف » وانما لاستمرار العصبية المذهبية ء فهنا لا يقال المسألة 
کن اجتهادية مدام أن علیها نص . آما ماکانت المسألة من المسائل التی تختلف ان 
يو فيها وجوه النظر فی فهم نص موحد لیس هناك نص أخر يساعد على تحدید 
ڈو المراد من النص الواحد هذا ء هذا الذى نفهمه من العبارة المذكورة . تفضل ہیں 
ماج اس | 
20 26 
مم السائل : ياشيخ بارك الله فيك . مثلا بعض الناس يقول مثلا أن ممكن تكون ېډ 
مه رب 
سے الاجتهادية آنواع + منها مالا - کما قلت ار آشرت الیه - أن یکون في 
ر المسالة نصوص ظاهرها التعارض + فيميل.هذا الى نص وذاك الى نص ۰ پان 
سب aa‏ 
© وأحيانا ممکن یکون النص واضح فى التحریم أو المنع ۰ ولکن بترك النص 
کی 7 1 لم 
E ٠ 5 ۰ ۹ ۳‏ ۰ ۰ 6 
چ الشیخ : يترك النص لمصلحه ارجخ من ايش ؟ 
5 5 
يم السائل ۰ :۷ شخص مثلا الذهاب الى الحج أو العمرة ولكنه لا «ه 
5 يمكنه إلا أن يتصور وكذا ء فهو مثلا يرى أن أداء فريضة الحج مثلا أهم فی 27 
چم نظرة . فيرى أن هذه مسألة إجتهادية كونه یتصور والنصوص فيها واضحة ء ُ 
انی تصلح هده ان يكون مثال للمسائل الاجنهادیه؟ 
a‏ ء۶ ء۶ - عي هو 7 ٠ ٠ ٠‏ راه 
87 الشيخ ۰ خى قضية المسألة الاجتھادیة هذه انما يقا بالنسبة للعلماء 7 
87 الشیخ : اولا آخی فضیه ١‏ الاجنهادیه هده انما يقال فیها بالنسب ۶ 


ي . أما بالنسبة لعامة الناس فلا ترد هذه المسألة ء عامة الناس حكمهم تنف ين 56 
مھ ملع 


١ 
Na وک مال لم متم مكعم‎ ۶ 
لک 2 مد‎ 2 o, 


دکه ره ره ده دنه ده کم BD‏ مه ده کم مه رکم ده مه کم کم ده رکم Bh‏ دنه رکم عم ده 
"8 دم 2١‏ 2065 2005 2005 20105 لاټ 2005 2065 2005 20105 20105 20105 20105 20105 2005 2005 20605 ASAR ASAS‏ 20105 2006 


متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم صلاع هكم هكم هكم هكم هكم ہکم هكم هكم هكم هكم هكم هكم دک دک ہہ 
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5 ۱ 

2 قول الله تبارك وتعالي !فَاسْألُوا هل الذّكرٍ إن کنثم لا تعلمون) > أما خلينى اسميها د 
ج فلسفة الد الفلسفة اس2 لتس الذيق و يعلمون لا کلف يها هناقیر َ 
راه 

5 المسلمین . إنما هؤلاء عليهم أن یستفتوا العالم الذين يثقون بعلمه وصلاحه 2 
ب وتقواه . فما أفتاهم به وجب عليهم أن يتبنوه » أما هذه مسألة إجتهادية فهذه 
اس كم 
أ نعود الى العلماء أو طلاب العلم الاقویاء ۳ 
6 السائل : ....... 38للعلماء یعنی » عندما مثلا یختلفون فى الصور فالبعض قد ان 
چو يمنع > یقول أن لا استطیع الذهاب الى الحج لوجود هذا المانع الشرعی وهو 
راه 

ی وجود الصور مثلا کے 
0 6 
6 الشیخ : إذا اتقی الله فى ذلك وكان فعلا من أهل العلم » فماهو بأول من خالف 
2 غيره ء قد وقعت مثل هذه المخالفة بین السلف الأول کے 
2 

مھ مھ 
8 السائل : طيب فما معنی قول السلفنة الأن هذه آقول فیها برأيى نم 
27۸ 7 
مم مھ 
85 الشيخ : ليس عنده نص صريح فى ذلك 2 
5 2 
راه 

8 طالب اخر : هل يجوز أن يقول المسألة برأيى هكذا ؟ مت 
ی 2 
ې هج ۰ ۰ ۰ راه 

پچ الشيخ : هها ء وهل يجوز له غير ذلك ؟ کے 
2 

پچ طالب اخر : نعم يقف کی 
مم مھ 
تو9 
6 الشیخ “كيف بقف ؟ 206 
ام مھ 
دم 3 


متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم صلاع هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم دک دک دک ہہ 


2 2705 2705 2006 2006 205 رت لالا لال سس 26 سن سس 26 26 276 2626 ه۴ 


و طالب اخر : یف . بحيث أنه لا يفتى فى هذا الأمر وهو لا یلم ويقول الله اعم 3 
یچ 
يِه الشيخ : إذن هنا بحث ‏ هل الرأى قسم واحد أم هو أكثر من قسم واحد ؟ فیما 
6 يبدو لك ؟ ٨‏ 
2چ 5 
ہے طالب ا : يبدو لی أنه أكثر من قسم واحد 
5 ب اخر : يبدو لی انه اکثر من قسم و بن 
بم الشيخ : حسنا ء وهل هذه الأقسام كلها سواء ؟ ذما أو مدحا ؟ ا 
aa OL)‏ 
26 6 
يم طالب اخر : لا بب 
و الشیخ : إذن الجواب فى جوابك 7 
ےچ الشيخ : ادن الجواب فى جواب چ 
چک طالب اخر : و 
5 خر : هههههههه . كويس کر 
و ےو ےہ وش پا چجوج ‏ دنت بپ 
ی والجماعة فی هذا الباب ؟ 1 
MR 5‏ 
کو الشیخ : الاجماع كما تطموق له تعاريف كثيدرة » والذى نعتقده وندين الله 1 
کو مبمانه وتعالي به أن الإجماع الذى لا يعذر منكره بل قد يكفر جاحده إنما هو 
يم المعلوم من الدين بالضرورة كما يقول بن حزم رحمه الله ۰ أما إجماع طائفة من 0 
کی اهل الم او ھی من اهل العلم مع وجود مخالفین لهم فهذا لیس بس 0 
يم وان كنا نقول أن مثل هذا الإجماع الذى لا يعرف له مخالف ينبغى التزامه چ 
يه . . ۔ مه ٢‏ و0" 7 ہے اک 
ية وينبغى اتباعه . إلا بحجه فوية ناهضه تدفع المخالف الى مخالفه الجمهور . یه 
2 2 
5 3 
:0-۳ يې کہ کہ کے کے کت ہے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ته د 


اع هكم هكم هكم هكم دک م جا مک" رک دام 


2 ایل بل لیا RAR 75 7 RAR‏ 7 7 26 07 لزا 2 لزا 7 7 7 26 8ھ 


1 2 
کت Na‏ 
م وإلا ان لم تكن هذه الحجة فعليه أن يتبع هؤلاء ء وهذا من معانی قوله تباوك 5 
a E OT 6‏ 
كم وتعالۍ ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تَبِينَ له الهدى ویتبع غیر سبیل المزمنین نوله ما چک 
هله aa‏ 
كت 1 
2 26 
مس عند جماهير المسلمین . فإذا كانت المسألة خلافية معروفة 3 
ي الخلاف حينئذ جاء قوله ټبارك وتعالى . رر فَإِنْ تناز في شَيْء روا ئی ا ي 
له ۱ ۱ ده 
کل َالرّسُول إِنْ نم نُؤْمِنُونَ بالله وَالیوْم الآخر ذلك خير وَأَحْسَنُتَأويلا)) . : په 
85 د سول إن رون يوالح سور الاجر 00ت عون و ۵ سم af‏ 
5 ۳ 
5 السائل : القیاس أيضا › السؤال فيه القياس . من أنكر مثلا حجية الاجماع 88 
ك والقياس هل يعتبر مخالف لأصل من الأصول ؟ 
26 26 
یہ 
کل الشیخ : لماذا تخلط الأن الاجماع مع القياس ؟ 
26 20 
یہ یہ 
تي السائل : هو السؤال کده وب 
26 26 
ي الشيخ : وقد أنتهينا من الجواب عن الإجماع کی 
26 26 
یہ ء سح 9 3 
86 السائل : هو نفس السوال الاجماع والقیاس دم 
الشیخ : القياس فی اعتقادى الناس فی ذلك على ثلاث مذاهب > مذهبان على 
3 طرفی نقیض . الذين أنكروا القياس كالظاهرية والذين توسعوا فى تطبیق ثم 
۰ 5 1 ۳ ۰ 7 ۰ ۰ 5 5 لپا 
یک میک هكم مكم په هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم داله ہہ 


SAK 7‏ 7 6 ۸ 75 75 75 بل زیا ۸ SARS‏ 7 الال 2705 2706205 5 
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هؤلاء وهؤلاء » وأحسن ما وجدت من عبارات السلف والأئمة هو قول الإمام 3 
Na‏ كم 


8 الشافعى رممه الله ألا وهو قوله " القياس ضرورة " فلا يلجأ المسلم الى 


5 إستعمال القياس إلا للضرورة ء وهذا يوصلنا الى سوال الأخ أنفا : أنه هل 


وم 
و يجوز للمسلم أن يفتى بالرأى ؟ لا بد لاستعمال الرأى فى بعض الأحكام التى لا : 
مت ۰ ۰ 5 ۰ ۹ مو ھ Na‏ 
م يجد العالم فيها نصا يركن اليه ويعتمد عليه » من هنا كان قول الإمام الشافعى کے 
ي " القياس ضرورة " > والأحكام التی لابد فی الحقيقة من اللجأ الى القياس 2 
6 فيها كثيرة ء وکما یقول بعض العلماء بحق أنه إذا أنكرنا القیاس لقد خسرنا ان 
کو آنواعا من الفقة كثيرء وان كان بن حزم رممه الله يدفع هذه الحجة بقوله : فى 
مم ا 
أي النصوص العامة ما يغنى ويكفى عن استعمال القياس . ولذلك یذکر أحد 
6 الرادین عليه وأظن مر بى بعض الأمثلة على ذلك ۰ أن بن حزم نفسه بقع فی ان 
يچ بعض الاحیان فى القیاس الذی آنکره » ذلك مصداق قول الامام الشافعی " 
پچ القیاس ضرورة " نعم 
5 5 
a‏ 5 وه ۰ 7 5 : د په ې 5 مث 
8 الحق فی قضايا القياس . وهذه الرسالة كانت مخطوطة وقد حققت وهی الأن کے 
2ه تحت الطبع . وعما قريب ستخر ان شاء اللہ که 
2*6 ۰ بی 3 26 
و 07 
2 ۹ 
2 ۳ 
م الشيخ : ان شاء الله مت 
ہو ےہ 5 
غه وه 
2 26 
یک 
:0-۳ 


متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم صلاع هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم دک ہہ 


2 2705 2705 2006 2005 205 20/5 2705 2705 20085 2006 20105 20/5 26 26 تس 26 26 276 26926 ۴ھ 


يق السائل : قال بمثل ما قلت تماما أن الناس فيه بين افراط وتفريط ووسط : 3 
لے ۰ a ۰ ۰ ٨‏ 
ځخ وفصل التقصیل الذى ذکرته . : 
یں 
چ الشيخ : ما شاء الله » جزاه الله خير چو 
ووه پپوو سور یسین پر 
جي هو المجدد وما ھی شروطه ء وهل یشتر يشترط أن يكون على رأس القرن ؟ وهل 
م يشترط أن يكون سالما من اى بدعة ؟ چ 
يم الشيخ : عفوا . اسمنعی سؤالا سؤالا ء أولا و 
هم السائل : من هو المجدد وما هی شروطه . وهل يشترط أن يكون على راس چ 
7ر 05 
په 0 
6 الشيخ : قف هنا قلیلا . هذا الشرط لا بد منه لأنه هو نص الحدیث . على 206 
و راس کل مانة سنة ء فما آدری ما وراء السوال مع کون النص معروفا 3 
کہ 
يه السائل : يعنى مثلا قد يكون هناك شخصا ما من العلماء اشتهر بالعلم والخير 
#6 و الصلاح فى سنة مثلا الف و متين وخمسين هجرية مثلا بن 
۹ کر 
کچ ١ں‏ ہے . ا ره مه پوه 
6 الشیخ : ليس على راس كل مانه سنه 1 
پد ۶ ۰ ۹۵ ۵ ه # 0 پ2 
ې السائل : فهدا لا يقال فى منله مجدد ؟ 
وه 0م 
26 26 
ده زب 
2 2 
لام مھ 
26 26 
5 
کے رر هراد در ل لل درد ل SS‏ 


كم هكم هكم هكم هكم دک م اس جا مک مرک دام 
أذ 
5 5 
ېو الشيخ : ليس على رأس كل مانة سنة ء اعلو خمسين . ستين سبعين ٬تسعين‏ ج 
1 7 ای 
5 ۰ إنما لابد أن يصل الى المائة ء وقد یتوفی بعد ذلك بخمس ۰ ب بعشر . الى اخره دنم 
له فیصدق عليه هذا الحديث ده 
2 0 
- یت 
ج طالب اخر نقطة البداية ايش ؟ التاريخ من متى ؟ قد يكون الخمسين على = 
لک م ماج 
2 راس مانه سنه 6 
که 0 . . ۳ 
25 ۱ لشیخ : بدایه مادا ؟ 25 
کل السا اية التاریخ حتے, يكون منة سنة ؟ 
لت نل ۰ پد 7 رع حدى يكون سنك ! 5 
يت الشيخ : مائة سنة متی تكون ؟ وه 
و ایخ : راس ماه سه متی تون 3 
که ضیف الشيخ من الیمن : الهجرية يقصد أم ماذا ؟ سے 
دم دم 
a 6‏ ۷ 4۳4 26 
فيه الشيخ : طبعا هجرى هذا ما فيه خلاف ده 
۳ 0 
تي طالب اخر : من البعثة »من الهجرة م 
دم ونم 
85 ضيف الشيخ من اليمن: من اخبار النبی بالحدیث مثلا ؟ کے 
کہ ونام 
8 الشیخ : مادام ان المسلمین أتخذوا التاريخ الهجرى هو التاريخ الاسلامی فهذا 25 
يك هو التاريخ الذى لا نستطيع أن نعتمد سواه ء نعم » اتفضل » ايش عندك ؟ 25 
26 26 
دغه السائل ٠١‏ 2 
ې السائل : الصوت 0 
مہ 7 
2 26 
رب رب 
0 6 
۳ 
له دک دک دک مكمه اع هكم هكم هكم هكم هكم هكم Ss a a‏ 


SAK 5‏ 7 6 ۸ 75 75 75 لالا ۸ SARS‏ ۸ ۷۴+ - 2ھ 


مه سم مه عه مک کے م اس جا مک مرک دام 
205752152552752۸ 2015252715 252052775 525205275 550 200 
الشیخ : مادام ان المسلمين أتخذوا التاریخ الهجرى فتابدأ السنة الأولى من به 
2 الهجرة والثانية والثالثة ء وهذا الحقيقة مثال يصدق للتمثيل به على الابه 26 


2 کے ۲ 59 ۲ ۰ ۰ 6 
كم السابق ذكرها وهی سبیل المُؤْمِنِينَ » وحديث ابن مسعود الدى روى مرفوعاولم يت 
۸ 1 هكم 
5 دب 
ا 5 دم ئی شد 5 5 ۱ اس 
ب يصح . وجاء موفوفا وقد تبت وهو قوله رضی الله غنه " مارأه الؤمنون حسنا فهو 5 
A‏ 26 
دک : "۳ 9092-0 57 لعد 
58 عند انه دنا ء فلا يجوز لنا بعد هذا الإتفاق وجريان عمل المسلمين خلفا عن 206 
ی 26 

Na 
8 سلف بالتاريخ الهجرى فنشكك متى تبدأ رأس السنة ء لا سبيل لمثل هذا‎ 6 
. ي التشكيك لهذا الاتفاق العملى بين المسلمين‎ 
مھ ۲ ۱ یہ‎ 
› السائل : يعنى مثلا شخص ولد فى سنة الف ومئتين وتسعين أو وثمانين‎ 5 
a سم‎ 
5 وبدأ فی طلب العلم ولكنه ما اشتهر بالعلم والإجتهاد مثلا إلا فى سنة ثلاثمة‎ 5 
0 يي وأربعين ء فهل فی مثل هذا يقال أنه مجدد ؟‎ 
215 الشيخ : هنا دخلنا الى مسألة أخرى أظن أننا توسعنا كثيرا وابتعدنا قليلا او‎ 8۶ 
5 ۱ ۱ ۱ 5 
پچ كثيرا عن أصل السوال . قبل المنة إذا مات تسعين أو خمسة وتسعين لا جم‎ 


د يصدق عليه أنه مجدد على رأس مائة سنة هذه نقطة ينبغى أن ننتفق علیها 205 
ی أما سؤالك الأخير فلا يخفاكم أنك هناك كثير من المسائل التی يحتار فيها العالم ې 
كه مثل الماء الفرات الذى ينصب على البحر الأجاج > فیظل محتفظا بشخصيته . 26 


5 ثم يدا ويضيع ويضيع حتى يذهب بر > فبين أول انصبابه على البحر یں 
8 المالح وبين انتهائه هنا درجات ء بشك الإنسان يا ترى هنا فى الوسط هذا هو 8/6 


مہ 


وم هم 
ا 1 


له دک دک دک مكمه په هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم داله ہہ 


7 لویل سن 7 6 ۸ 75 75 75 لالا ۸ SARS‏ ۸ الال 2705 2706205 5 


كم مک مک هكم ہدک ما ماد مک مرک دام 


25 2575271525527529 2015252715 25205275 ی 550 رن 
3 الماء العذب الفرات ولا ذاك ماء البحر المالح الأجاج › يشك ء لکن نحن نبدا کل 
ی من الأول نتفق عليه ء فينبغى أن نتفق الان أن الحديث لا يصدق على من مات 206 
ل راسد المئة سنة ء لکن الأن نأخذ مثلا ء توفی على راس الاربعین هنا ك 


مإ نذكركم بقاعدة هی قاعدة لغوية وشرعية فى أن واحد » وهی التى تقو تقول " ان د مہ 
گم ما قارب الشىء أعطى حكمه " الأن نقول مات على رأس المنة وخمس . 0 
پچ مافی عندنا شك أن هذا یصدق عليه الحدیث منة وخمس ‏ منة وعشر ء > منة 2 
وعشرین الى اخره ء لما تصل للأربعين ها ء لما جاوزت الخمسین والستین 

يه 


پچ المثال واضح انفا . على أنى أريد أن أقول كلمة أخيرة . ماهى فاندة الخوض 6 
يه بالتفصیل فى مثل هذه القضية ؟ نحن نبقى الحدیث على ظاهره ء فمن صدق 5 


2 ۳۹ 
مم عليه - بدون اختلاف- أنه جدد الدين على رأس المنة سنة ‏ سواء ابتعد ېډ 


َي بعدها خمس أو عشر الخ فهذه بشارة له ء ولا يفيد غيره ذلك أبدا ء لکن المهم گل 
25 
یں 1 حقيقة فى أن نعرف بقية الشروط أو الأسئلة التی چاء ذکرها فی سؤالكم : یں 


ثيه أما هذا التوسع فأراه أنه كأنه من ترف العلم . تفضل لد 
2 26 
مھ مھ 
85ص , ور کے وو 26 
چو السائل : الرسول قالوب المزئراملل فی الحدیث ( والذي نفسي بيده لا يأتي على کو 
Na Na‏ 
٠‏ ۾ أمتي عائة غاء وغلي الأرض نفس منفوسة ) أو كما قال (مریرزسرن . الحقيقه أن 5 
٠‏ هذا الحديث ربما یستانس به بهذا الحديث (آن الله پيعش عبی راس خل مائة عاء 86 
2 26 
که من يجدد لما أمردينها ) ۰ فأقول ربما لأن الرسول بارال حدد من ذلك که 
له دک دک دک مكمه اع هكم هكم هكم هكم هكم هكم Ss a a‏ 


SAK 7‏ 7 6 ۸ 75 75 75 بل زیا ۸ SARS‏ 7 ۷۴+ - 2ھ 


متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم دک دک دک ہہ 


2 2005 2705 2006 2005 بل بل لالا لال بل سر سس 26 26 276 27626 ۴ھ 


الوقت الذى قال فيه هذا الحديث . فهل يمكن أن يصدق على هذا الحديث مثل 3 
هم ۰ aa‏ 
۷ ة ی ۳ 
۰ سر هڅ ری 2 

Na 
65 الشیخ : يعنى یعتبر كشاهد تقول ؟‎ 6 
26 5 
Na ه٤‎ 2 
السائل : اى نعم‎ 6 
۳ + ہا الشیخ : الله هذا هو الظاهر و هذه لفتة نظر جيدة وجزاك الله‎ 
و و چیده وجر حیر دد‎ . 2 6 
2 جي السائل : وهل يشترط أن يكون - هذا المجدد - سالما من اى بدعة ؟‎ 
a aa 
5 5 : . , 6 
يم الشيخ : ومن الد ن اى بدعة ؟ مب‎ 
5ھ لشيخ : ومن الدی يسلم من ای + 5ھ‎ 
چم السائل : حتى ولو كان ملتتزما منهجا من مناهج أهل البدع » وجدد فی شىء‎ 
a 1 می‎ 
5 من الدین أو فن من فنون العلم ؟‎ 6 
پچ الشيخ : أظن مسألة هذه كسابقتها حينما دخلنا فى تفاصيلها ء لکن انا أقول أن بن‎ 
3 التجديد لايكون فى جهة واحدة‎ 
وھ مه‎ 
ييه طالب آخر : المجدد شرط أنهيكون فردا واحدا ؟‎ 
راه‎ ۲ ۲ ٧۷ می ش د ہج در مھ* 14 5 ۰ اش‎ 
الشیخ : خلينا ننتهى الأن مما خطر فی البال أن نقول واحفظ سواكك . لا نری 6ن‎ 8 


5 1 ۳ وې ۰ 
ہچ نحن أن المجدد يكون فى جانب واحد من الدين ء فقد يكون التجديد فى العلم ‏ ج 


6 والعلم له فروع كثيرة كما تعلمون . فد يكون التجديد فى التفسير . فد یکون 805 
8٨‏ , ا ی AS ws‏ 
پر التجديد فى الحديث . قد يكون التجديد فی الفقه ‏ فد يكون التجديد فى النهوض بن 
7 بالمسلمين ودفع صاندة العدو ء وقد لا يكون هو له صلة فى التجديد بنوع من اي 


هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم ہہ 


7 2705 205 205 2005 2016 205 27005 20106 2005 270086 20105 27105 2006 26 26 20106 2626 26 276 8ھ 


متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم صلاع هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم دک دک ہہ 


2 ساس لس بل بل بل بل یسا 20085 2006 20105 20/5 26 سر تس لالا 276 ۴ھ 


العلوم التى سبق ذكرها ‏ اذن ای تجديد فى الدين يترتب من ورائه قوة وعزة 3 
ور لا ۷ 5 0 ۰ ۰ ۰ ۰ مھ » مہ 
5 ومنعه للمسلمین فهو مجدد . ولو كان مقصر فی بعض الجوانب . نعم . تفضل 86 
۳۳ 70 
۳ 1 : المجدد شرط أنهيكون فردا واحدا ؟ پر 
6 الشيخ : لا بد يشترط أن يكون فردا ء وجوابی أ وتفصيلى السابق هو جواب على 26 
5 هذا السؤال a‏ 
3 يل 
8۶ السائل : هذا السؤال يقول : إذا عملت المرأة بإذن زوجها فلمن يكون محصل ته 
: 25 
ده عملها ؟ مھ 
2 ۱ دب 
aa‏ شدحم . هد aa‏ 
کچ الشيخ : هذا يختلف چو 
بپ طالب من طلاب الشیخ : واحد من اليمن على التليفون بدو يحكى معك بپ 
2 سم 
۱ 25 
۴.د د .. 26 
يم الشيخ : نعم وھ 
2 2 
کو المتحدث علی الهاتف : السلام عليكم بپ 
ډ# د 2 1۱ 4 
86 الشيخ : وعليكم السلام ورحمه الله 
2 1 
مہ 0 3 6 ۰ ٢‏ کہ 
2: المتحدث على الهاتف : كيف حالكم ؟ 
ی الشیخ :نحمد الله ونشكره » كيف أنت ؟ پان 
5 للم 
6 المتحدث على الهاتف : الحمد لله رب العالمين ء يسلم عليك اهل اليمن 1 
یں که ده که ده ت 2 اس 


ماک هكم هكم هكم دک هكم م = مک دک جک ہہ یک مه 


2 بل بل زیا RAR 75 7 RAR‏ 26 8 لدیل لالا نیا 7 7 7 26 8۴ھ 


که الشيخ : عليك وعليهم السلام ورحمة الله 6 
26 26 
کہ بي 
گل المتحدث على الهاتف : نسال عن صحة الأخوة الذين أتوا ء ان شاء الله بخیر کڅا 
کے بے ۱ 
E‏ لشيخ :هم بخير ج 7 26 
م المتحدث على الهاتف : وان شاء الله يعودون قريبا ؟ و 
۹ هكم 
26 ۱ 25 
8 الشیخ : بعد غدا ان شاء الله 3 
في المتحدث على الهاتف :بعد غدا الى الیمن ؟ مل 
6 ,د ے 71 چ 
چو الشيخ : ان شاء الله ات 
5 5 
یں ده 
مخ المتحدث على الهاتف : جزيت خیرا یا شيخ 
ی 2 
۱ که الشیخ :واياك ان شاء اللہ 0 
ی 5 
گا المتحدث على الهاتف : ادعی لنا معك یا شيخ بارك اللہ فيك 
ات موفقين لكل خير م 
راه 

ی المتحدث على الهاتف : بارك الله فيكم ياشيخ کی 
1 
ې الشيخ : وفيك بارك یں 
مم المتحدث على الهاتف : نأسف لإزعاجكم چ 
کہ پچ 
ری کا 
له دک دک دک مكمه په هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم رک ہہ SS‏ 


7 لویل سن 7 6 ۸ 75 75 75 لالا ۸ SARS‏ ۸ ۷۴+ - 2ھ 


مه کے مک کے مه مک کے مه کہ دت ده مک مک مه یت مه مہ 


5 ی نس نن 


2 الشيخ : لا ازعاج ان شاء الله 
که المتحدث على الهاتف : السلام عليكم 


گل الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
5 


8 الشيخ : المسألة تختلف . إذا قام العقد بين الزوجين والزوجة تعمل عملا 
5 

سص8مس د و يشترط فی العقد شرط أن يكون المال للزوج أو 
6 بينهما مناصفة أو ..أو الى اخره . فيبقى هذا المال لها . والعكس بالعكس 


و تماما. والذى ر يقع اليوم أن رجلا يتزوج إمرأة وهى مثلا معلمة ولها راتب . 


6 فیجری بعد ذلك الخلاف بينهما لمن يكون هذا الراتب ء فنقول مادام أن الزوج 
3 رضى بواقع هذه المرأة قبل أن يعقد عليها . فليس له ان يشاركها فى مكسبها 
ی أو رزقها ء ولكن نحن نلاحظ تماما أن عملها يأخذ من وقت زوجها وراحته 
م ومن خدمتھا له فی بيته ومن اولده له أن يخيرها بین .ان تستمر فى عملها 


ی ويكون هو شريكا لھا فى بعض مالها أن أن تلزم دارها وتدع عملها . وأظن 
5 أنه لا خلاف بين العلماء أن الزوج اذا آمر زوجته بأمر لا بخالف فيه الشرع 
6 فيجب على زوجته أن تطيعه وبخاصة إذا كانت بسبب إنشغالها فى عملها 
َي بالتقصیر فى تدبير شئون بيتها وخدمة زوجها ء هذا الذى يبدو لی جوابا على 
م هذا السؤال . 


له هكم دک هكم مكمه په هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم ہہ 


5 لویل سن 7 2 75 75 75 75 لسن بل لای 75 SAG‏ 75 205275275 270620105 2 


111111116 1[ |[ |[ |[ |[ | 205 215 5 20 205 05 20 ی 
سال : ها سول الذى هو الثانی يقول : ما حكم الجمعيات التعاونية ؟ هل 
6 هی جانزة ؟ يعنى لعلكم قد سمعتم بها ء هی أن يجتمع مجموعة من الناس 26 
و ويدفع كل شخص منهم فی کل شهر مثلا ألف ریا » وکل شهر يستلمها 
را»ه aa‏ 
5 شخص منهم وهكذا ش 
وي شيخ : نعم ء هذا مئئلنا عنه مرارا وتکرارا ‏ فنحن نقول أنه إذا کان مجرد 2 
ع تعاون . بمعنی أن يَُصل کل فرد من المجتمعین المتعاونین ما أودعه فى هذه 
6 الشركة یوما ما ء إذا کان بهذا الشرط فهى أشبه ماتكون بالمقامرة ء ذلك لأنه 5 
ج سیاتی زمن ما او يوم ما على أحد هؤلاء الشركاء لا يتمكن من الإستمرار فی 
م دفع ما اتفقوا عليه كما قلت ألفا او مائة مثلا مشاهرة ء الذى بقع فی هذه ع 
و الصورة ولنصغر الصورة . أحدهم دفع مئة أو ألف وأجريت القرعة فى أخر 1 
م الشهر وحصل له عشرة آلاف مثلا . ثم بعد ذلك مرض مات إنسحب الى آخره ېډ 
كه » لأسباب من الأسباب الطارئة ء فهذا أخذ عشرة الاف مقابل ألف هذه مقامرة 6 
ي . لکن إذا وضع فى هذه الشركة التعاونية نص بان التعاون هذا قائم على 0 
گا المسامحة فیما إذا آحد الشرکاء أمتنع لأمر ما ء أو لم يتمكن . لابد من وضع ان 
3 شروط واضحة جدا حتی تكون العملية من باب التعاون على الخير ء فاذا وضع 
6 مثل هذا الشرط جائزة وسليمة بل ومرغب فيها . تفضل 
5 طالب اخر : الشرع يرغب بالدین ء والشرع أحاديث كثيرة واردة فی الدين 2 
و وفی انذار المعسر : والسلف سبقونا لکل خير , وھتا ار له مقتضی عند 
سم aa‏ 
و الأقدمين . > فلو أن معترضا قال أن مثل هذا يفوت مثل هذا الأجر ومثل هذه 
له هكم دک هكم مكمه به هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم ہہ 


SAK 5‏ 7 لزا 2 7 75 75 SAG 75 SAGARA‏ 7 270052005270526 8ھ 


اع هكم هكم هكم هكم دک م اس رېه مک مرک دام 
111111111111 |[ |[ ی 1 2015 5 20 205 05 20 ی 
3 الطاعة الثی صارت مهجورة » وبعين على هجرانها ایضا » فنفر الناس من 
لم 

: 5 2 
6 هذا ء فما أدرى ما تعليقكم على مثل هذا کی 
ېه الشیخ : نفر الناس من ماذا ؟ 8 
راه سپ 
a ۱ 25‏ 
چو طالب اخر : من الجمعيات » ورغب ان 5 
مع 
۲ القیود ماف تر غ پد 
© الشيخ : ادا وضعت الفیود تر عيب ٨‏ 
په الشیخ 2 
9 ی ی من a‏ وم > 
چو طالب اخر : حتی يبقى الدین واندار المعسر والطاعات ولا تھجر ولا تموت 5 
aa‏ سپ 
که الشيخ ۰ هذا باب الدين بارك الله فيك یت 
بهم الشیخ : هذا ليس من باب الدين بارك الله فی 5 
پک 
يم طالب اخر : هى بدل الدين › الناس تلجأ اليه .. » الناس لا يلجأون لمثل هذه 
8 الجمعیات الا عندما یجدون من لا یداینھم ê‏ 
ده طیب »بارش له فيك یا استاذ انك لا ياد أن اى مسالة يجب أن مہ 
مه ینظر اليها من الجانبین الموافق نلشرع والمخالف للشرع . ماهو جواب چم 
مجم الصورة التى نحن ذكرناها آنفا ء إذا رجل دفع أول قسط مئة أو ألف ‏ وكان یں 
گل الشركاء مثلا عشر أشخاص . وفى أخر الشهر أجريت القرعة وأخذ هذا الذی 6ة 
بر 3 
چ کان دفع منة آلفا ء ثم امتنع من أن يشترك ء هذا يقره الشرع ؟ 5 
2 ۹ 
25 ۱ 85 
5 طالب اخر د فمار 2 
چو الشيخ : طيب . اذن لابد من وضع قيود 5 
مع 

6 
3 

به دک دک دک مكمه اع هكم هكم هكم هكم هكم هكم Ss a a‏ 


SAK 5‏ 7 6 5 75 75 75 بل زیا 75 SARS‏ 7 ۷۴+ - 2ھ 


اع هكم هكم هكم هكم دک م اس جا مک مرک دام 
17776 205 20 5 ین 
يو طالب آخر :أنا بقول عن الصورة التی فيها القیود تقلل من الطاعات تقلل من 
للم الدين 5 
4 الشيخ : إذن بدون قيود . مافى عندنا الا حالة من حالتين » اما بقيود شرعية ہم 
7 یہ 
کم أو بدون قيود . والحمد لله الأمر واضح أنه بدون قيود كما قلت أو قلنا قمار ۰ 0 
0 إذن ماهو الحل ؟ 2 
له د د 0000000000 MM ٣٣٢‏ 
ې طالب اخر : قيود . لکن هل نرغب الناس فى مثل هده الجمعيات ام نذكرهم 26 
مھ مه 
8 فى مثل هذا الصدد وهذا هو فضل الدين وانذار المعسر وما شابه ء والناس لا 86 
پچ يعرفون عن الدين شىء فى الواقع 5 
a8‏ 0 ۰ 7 ۹ 5 مر مه 25 
تچ الشیخ : الان وضح مقصدك بارك الله فيك ء اه ء نحن معك اننا نامرهم یں 
aa aa‏ 
DI‏ » + 1 ».۰ ې ېې مه ېپ 7 ۰ ۹ ۳ که 6 
کی وندکرهم أن يمد الغنى الفقير بالقرض الحسن وان ندکر بمثل فوله لہ - 
aa aa‏ 
پچ (لمزپیراٹم ( قرض دینارین حدوة درهو ) > اى من افرض اخاه المسلم دينارين 25 
مم فكأنه تصدق بدینار واحد . هذا من فضائل القرض الحسن الذی - مع الاسف 2 
که الشدید - قلما نجد له آثرا فى آیامنا هذه . التی حل محل القرض الحسن که 
ہچ القرض الربوی ء هذا الذى ابتلیت به البنوك . وبخاصة بعضها یسمی البنوك 7 
ي الاسلامية . وأنا بضم صوتی الى صوت ابو عبيدة جزاه الله خیرا - الى حض څيه 
26 ۱ ۱ 26 
م المسلمین أن یکونوا متعاونین على الخير على الطريقة التی كان علیها سلفنا پچ 
یچ یہ 
۳ الصالح . .لکن هذا د بطبيعة الحال لا یمنع من تشکیل جمعیات ووضع قیود ور 
له هكم دک دک مكمه اع هكم هكم هكم هكم هكم هكم دک م ہے وودد نر 


SAK 5‏ 7 6 5 75 75 75 بل زیا 75 SARS‏ 7 1766 2ھ 


اع هكم هكم هكم هكم دک م اس رېه مک مرک دام 
1776[ 205 20 ی ین 
وشروط لھا لا تخالف الشريعة بجهة من الجهات . ومع ذلك اننی قلت ولا 
aa‏ 7 ۲ 2 : 5 ۱ ۲ ماج 
۳۶ 5 ۰٭ ۰ 5 5 % مھ و + ۳ ۰ مرو ٠‏ 
ہی اقول باننی لا آرغب بطلاب جج یشغلوا انفسهم بتالیف او تشکیل دب 
چم الجمعیات الخيرية » التی تتطلب منهم جهودا لجمع الأموال وکنزها ووضع 
6 المصاریف الشرعية لها ء هذا یحتاج الى جهد جهید جدا ء ونرغب بطلاب 216 
بي العلم ان دعوا مثل هذا العمل الخيرى لهؤلاء الذین لیس عنهم استعداد للتفقة 
نچ والتعلم . هذه كلمة بمثل هذه المناسبة . 2 
یک 
کل طف ۰ 5 * اك 1 ۰ ی 
27 طالب اخر : جزاك الله خير ۸۴ 
پچ سائل : لو كان العضو المشارك فى هذه الجمعية لا يأخذ بالقرعة وإنما یترك ېه 
ع المبلغ حتى یستوفی هو الدفع ء يعنى يكون به عشر حصص ثم بعد ذلك يأخذ . 0 
و يعنى لا يأخذ وفى زمته تسع حصص مثلا » هل تكون الصورة جانزة ؟ 1 
6 ہے ٢‏ ۹ ۸1۸1 ل ٢ ٢‏ یر نے 6 
چاو الشيخ : جائزة ء لا آری فی هذا مانع إذا وضع هذا الشرط . نعم ۸ 
ہل السائل : هنا سؤال بمناسبة ذكر الدين وان كان متأخرا فى الترتيب ولکن كه 
٢‏ ۱ ا 
یس عو ای رو ی جح ترما ی 
که العملة المحلية . فماهو الحل فی المداينة بها ؟ ۳ 
چو الشيخ : الذی نراه - وهذا وقع فى كثير من البلاد فی العصر الحاضر- أن 
5 المدين يجب أن يضع نفسه مكان الدائن . وأن يتذكر قول النبی مال رالہ کل 
2 2 
مہ یک 
وح لا یمن اکم حتی يحب لاخية ما یحبه مه ولا حینما جنت هذا 2 
چک 00 سو دد OO‏ 
درد مهم په هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم ہا پر در 


201062705 2005 2006 27525 7 SARS ۸ بل زیا‎ 75 75 75 ۸ 6 7 SAKA 


اع هكم هكم هكم هكم دک م جا جا مک مرک دام 
بذ 
البلد منذ آکثر من عشر سنین آذکر جیدا آن الدینار الأردنى كان يساوى عشر 3 
6 ریالات أو أحدى عشر ریال سعودی . الأن على النصف تماما ء فاذا فرضنا أن ل 
یہ یہ 
چم شخصا ما استقرض منة دینار من شخص أردنى - أ وغير آردنی مش مهم - 3 
مت ہھھ ھم < ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8 a‏ 
5 استقرض مئه دينار حینما كان مفعول الدینار مفعولا كاملا یساوی عشر 5 
ي ريالات مثلا . ثم دارت السنين وانخفضت قيمة الدنانير الأردنية » فلا يجوز 
ېخ لهذا المدين أن يقول أنا استقرضت منك منة هذه منة ء إنما يوفيه مایساوی 2۳ 
وت aa‏ 
که اك 4 ۰ ۰ 3 ره رم ر 25 
هم قيمة المنة دينار یومئذ . وهذا بلا شك من معانى قوله سالد کب ران رر ( چ 
مہ یہ 
پا پا 
5 خيركم أحسنكم قضاء › وأنا أحسنكم قضاء ) أو كما قالعب(مرتراسلل ء وهذا 86 
وم وكام 
ا ا پ سو جو 2 
Na Na‏ 
6 یزیدہ فی الوفاء ء لأن هذا ليس من الربا بسبيل ء بل هی سنة الرسول سالك 5 
26 2765 
0 یہ 
عي هراي > مع ملاحظة أن الزيادة فى الوفاء تشرع عند الوفاء ولیس قبل ذلك 0 
پور سس ہپ جم هذا جوابى عما سألت من السؤال العارض 
8 السائل : لو قدرت يا شيخ تلك العملة بالذهب مثلا أو بعملة أخرى ثابتةء 3145 
جي وكان الدين يعنى على ان يسلم المدين للدائن كذا وكذا من العملة الثابتة ء مع جي 
كب أنه إنما سلم له تلك العملة المحلية ء فلو وضع هذا الشرط مثلا عند الدين ؟ ‏ 868 
276 276 
مہ یک 
26 276 
ری ده 
0 6 
۳ کہ 

به دک دک دک مكمه اع هكم هكم هكم هكم هكم هكم Ss a a‏ 
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متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم مک دک دک ہہ 
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و شع : اُنا لا أعتقد أن هناك عملة ورقية ثابتة »فلو اشترط الوفاء بالذهب 3 

لم 
6 فیکون هذا أضمن للمستقبل . 7 
پر 5 
چا السائل : سؤال يقول : ماهو الضابط لبقاء الكتابى على دينه لیجوز لنا الزواج 5 
که منه منه وأکل طعامه ؟ 
ية الشيخ : الضابط أن يظل منتسبا اليه اسما ء ولیس عملا ء لأن هذا لم يكن 2 


او سي (وَطَعَاۀُ الَّذِينَ وتوأ الْحَبَايهَ ك 
کی کو لع ) . فقد قال فيهم الم خَهَرَ الذي الما ان الله تالم كَلانَة . جم 


کے 
8 السانل : یشی لو شخصا نصرانیا ر الیدٹ آیرکی وجود الرب مہا 
2765 276 
5 ونعالی فهل ينطبق عليه هذا هو الحكم ؟ کے 
2 6 
یہ یہ 
که الشيخ : لا ء هذا يكون خرج عن ملة النصرانیة 
که السائل : وهو ین ینتسب الى النصرانية ؟ دنب 
276 276 
مھ ا وت 
© وف سښورږ هو رب جس چب کر ہت 
چ لایدین بالنصرانية ء لکن قد يخل بكثير من النصرانية الحق التى جاء بها پچ 
aa aa‏ 
کو عيسى قب (ما اس ء أما اذا انكر النصرانية جملة وتفصیلا فهو شر بلاشك ك 
a Na‏ 
جي من المسلم الذى ارتد عن دينه ء ولا يفيده أن يسمى أحمد ابن محمد . 2 
مہ یک 
276 276 
2 له 
276 276 
یہ یہ 
:0-۳ که سه که سه وه وه 


متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم دک دک ہہ 
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7 السائل : إذا اختصم شخصان فهل يجوز لأحدهما أن يرفع القضية الى محكمة 3 
6 من محاكم الكفار من اجل أخذ حقه الذى لا يمكن أخذه الا بذلك ؟ 2 
٨‏ 1 
6 الشيخ : إذل کان يعتقد أن الحكم الذى يرفع القضية اليه فى هذه القضية لا 5 
5 5 
م يخالف الشر جاز له ذلك . وإلا فلا . راه 
و 2 
أي السائل : هل یقع الطلاق السوری إحتيالا على القانون الذى يمنع تعدد 
6 الزوجات ؟ پر 
TED 1 ۰ ۳۸ ۷ ۰ 0 /‏ ۰۰ ۰ لله 6 
يم الشیخ : إذا کان صريحا فلا یسعنا إلا أن ننفذه ولا ینظر الى النية ی 
1 دب 


٣ 5 ۸ ۰ 5 2‏ فى که 4 
بكم السائل : هل بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على 8 
١‏ لمشترى لعدة سنوات ء وفى أثناء هذه المدة يدفع إيجارا على البيت حتی 20 


ماج a‏ 
که تستوفی الشركة منه أخر الثمن ؟ عم 
لم الشيخ : ربا 7 
ا 3 
و اسن لجنب الذى لا يستطيع غسل بعض جسده لجرح به مثلا 0 
5 وهو يستطيع غسل بعضه الأخر ؟ 1 
هم الشیخ : يتيمم ولا بد ويغسل مابقى من جسده احتياطا کی 
a‏ سپ 
5 طاك ۰ 2 سا ۰ الام“ 5 مک 
کر ب : الاخ بدو يسال سؤال ء الاخ من البحرين 215 
2 2 
9 سپ 
لے کہ مک کہ مه مه سم نی په 


کے کہ کارت بے ده کے کے کے کے کے کک کار کرت کے کے کے کے کے کارت کے کے کے کہ کہ 
٨ ۴‏ سس 6 6 یرثا لیت یت 26 296 2066 


فكع هكم هكم دک دک دک مک دک مک مک دک دک دک ساخ مک كم مک دم فلكم فثكم هكم فثكم هكم 4م 


666269۱۹96۹۱666۹ 256 
2 2 
a‏ الشيخ ٠‏ تفضل مات 
مه ص۳ 
6 1 
K2‏ ص۳ 
2 1 
مھ ص۳ 
ھ2 1 
کہ ص۳ 
ما لس 
مه 2 
دای 6 
مه K2‏ 
دای 20 
په له 
دای 1 
مہ یہ 
2 6 
مه ص۳ 
2 6 
مہ یک 
ES‏ دب 
5 الشيخ : نعم يم 
2/6 6 
مھ سح 
نای 20 
مہ یہ 
2 1 
مه ص۳ 
2 1 
مہ یک 
2 6 
مه 2 
ما 6 
مہ یک 
ما 20 
h2‏ له 
ما 20 
م ال و هم 
پو الشيخ : نعم 7 
نه أبو الحارث : أذكر الشريط الى تكلم فيه الأخ 5 
ما 76 
مہ 
ما 20 
مه ص۳ 
ما 6 
مہ یک 
ما 20 
مھ ده 
ما 20 
مھ مم 
2 1 


اع مک دک دک دک مک دک مک دک دک دک دک دک دک مك هكم مک دک هكم دک هكم هكم که 


1+6« سمل ی[ 


متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم مک دک دک ہہ 
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3 ابو الحارث :لا ء لا ء معلش ؛ هو على كل حال مافى إشكال للسائل » هو 3 
وس مس NL‏ هی ماله 5 


م فى الكويت الى قائم عليها اميرة جبريل والشيخ أحمد كفتار وأصحاب الطريقة K2‏ 
8 النقشیندیة ء والان عندنا أفراخهم هنا موجودين فى عمان الى هى فادية 26 


اس مہ 
الطباع ومن یتبعها فى لباسها وکذا وکذا » نعلم شیخنا آنهم یحفظون القرآن - 
وھ ےم ما 
6 كتير منهم - لکن بداية الكلام فيه يعنى سين من الناس 75 
7 7 
2 مه 
۶ پا 
26 276 
مہ یہ 
2 6 
ری مه 
1 6 
مہ یہ 
ای ام 
85 الشیخ : أنت کلامك کلام عام لا يجوز اطلاقه على كل الفتیات اللواتی یتعلمن 45 


٨ ٨ ٨ ۰ 5-4 3 ۳۳ 52‏ 
جم القرآن أو يعلمن القرآن لا يجوز هذا اطلاقا ء تماما كما هو الواقع فى بعض 8 
مه 
۳ المجتمعات هالى هی ابعد عن النظافة والطهر من مجتمع دور تحفيظ القرآن پد 
Ss sS‏ 2 


265 

مک 

و 26 
چک بمثل هذه الدراسة۔ 07 - لکن یکن محتشمات و متجلببات و بن 
و 26 
وکھ 4 
2 


رت چے کے کے کے کہ کرت کے کرت کے کے کے کے کے کے کے بث 


چپ پچ چا کس کا ا ا ا کس بک اط ا ا یا جا اھ اب بط رط رخ رن 


متم متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم دک م اس جا مک مرک دام 
ذأ 
وج متسترات : لکن يقابلهن أخريات هن متبرجات . ولذلك فلا صج اطلاق القول 3 

Na 
5 لهذا نحن نقول أنه فى‎ ٠ فى مثل هذه الجامعات فضلا عن بيوت تدريس القرآن‎ 6 
2 يم كلامك شىء من التعميم الذى لا يجوز أن يقال فيه قولا واحداء إنما يفصل هذا‎ 
2 چو القول تفصيلا . بعدما ذكرنا اخونا ابو أحمد بطائفة من مثل هذه الفتيات . فأنا‎ 
چم أريد أن الفت نظرك أن الحكم با خی بأن هذات النوع من الفتيات مستقيمات‎ 
Na : . :. ا د ۷ م أه  د مو ش د‎ 2 
5 أو غير مستقيمات ما يصح أن يخرج من شخص غير عالم متخصص فی علم‎ 6 
َي الكتاب والسنة أليس كذلك ؟‎ 
9 1 و ا پس پس‎ 
بپ الأن أنت تعرف نوع من هذه الفتيات اللاتى يسمين عندنا فى دمشق ب‎ 
بالقبيسيات + وهنا بالطباعیات : تعرف عنهم شىء ؟ أو رأيت منه نماذج ؟ پان‎ 26 
26 26 
مہ یک‎ 
26 26 
یت‎ 
چو الشيخ : ماتعرف ؛ طيب ء نحن نعرف هناك فى دمشق ونعرف هنا أن شعار چو‎ 
دو سم سوہ وہ سوږی وسو‎ 
مه الى نصف الساقین لح‎ 
يم الى نصف | فين چو‎ 
رب رب‎ 
26 ۸ 
رب رب‎ 
26 1 
0 نحنا عم نقول خطأ اطلاق الكلام والتعميم » أنا‎ ٠ چم الشيخ : يا أخى بارك الله فيك‎ 
a لک كاسم باه ۵ 3 4 ۰ ۰ -- مر‎ 
5 م كنت أودأن أقول لك . شو بدى أقول أنا ؟ آنا بنتی  احدى بناتى ھی تعلم‎ 
0 أي البنات فى دار من هذه دور هناك فى جدة ء هذا يمكن يغنى عن أى قول‎ 
1 بالتفصیل »لكن لا بد بارك الله فيك من التفصیل . فنحن نعرف - إذا كنت أنت‎ 6 
له هكم دک هكم مكمه په هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم ہا ۲6م‎ ۱ 


7 لویل سن 75 2 75 75 75 75 لسن بل لای 75 SAG‏ 75 رل 27)5 27085 201062706 


مه متم هكم هكم هكم یک هكم هكم دک م اس رېه مک" رک دام 
1776[ 205 20 205 ین 
وم دری - نعرف أن القبيسيات عندنا فی دمشق ق ومشیلاتھن هنا شعارهم 
ء ۰ ۰ 4 ۰ ٨‏ ۰ ۰ 7 4 پا 

ی شینان: الزی تبعهم الکحلی هذا من حیث اللون » ومن حیث الطول خلاف 76 
که القرآن الكريم » الى نصف الساقين ء هذا شعار اتخذوه » هل هذا أولا علم 5 
aa‏ 

6 بالشرع ؟ الجواب لاء > هل تطبيق للشرع ؟ الجواب لا > نحن نشاهد كثيرا من من 6 
چم النساء قد يكن غير طالبات علم من الأميات يعنى ۰ لکن مع ذلك ثيابهم شرعى ب 
مہ ۳ ۵ ۰1 واه 11 1 سب 
55 كما هو فى القرآن الكريم ( يُذْنِينَ َلَنعِنَ يمن كلييبين) ام 
پر 26 
6 فها النوع من الفتيات لو كانوا بیدرسوا القرآن لو كانوا بیحفظوا القرآن . 1 
ور المهم ليس هو الحفظ بقدر ما هو المهم العمل به . لذلك جاء فى بعض الأثار 0 
چو السلفية " أننا كنا نتعلم العمل القرآن قبل أن نتعلم القرآن " أو ما سشبه هذا 1 
که الكلام لأن العلم هو وسيلة . والغاية هى العمل بهذا العلم . الأن جمعيات که 
مي تحفیظ القرآن سواء کان للفتیات أو للشباب هذا عمل جيد » ولكن الأجود منه 1 
© هو العمل ہما يتلونه ويدرسونه من القرآن الكريم » فإذا كان مثل هذا النوع 0 
پچ تكلم فيهن فيكون هذا الكلام فى محله » أما إذا كان هناك جنس أخر حجابهم 2 
© حجاب شرعى ومتسترات ولا يخالطن الرجال ما أحد يستطيع أن يتكلم عليهن 
ېخ اطلاقا . و باختصار أقول احدى بناتی آنا تعلمت وهی تعلم الان القرآن لكنها بن 
5 فى حجابها كما أمر الله وأكثر مما آمر ء لأننا نحن نعتقد أن الذى آمر الله به 2145 
مم النساء أن يتجلببن وان يسترن جميع بدنهن إلا الوجه والكفين › لم يامر بدلك چم 
5 . لکن هذا الستر أفضل ء فأنا بقول : هذه البنت التى أشير اليها ھی طبقت 86 
3 2 
رب ری 
0 6 
۳ کہ 
به دک دک دک مكمه په هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم رک ہہ SS‏ 


7 لویل سن 7 2 75 75 75 75 لسن بل لای 75 SAG‏ 75 ۵۴ کی 


فكع دک هكم مک دک دک مک دک دک مک دک دک دک واخ مک ضاه دک دم فلكم فثكم هكم فثكم هكم 4م 


TO [| 2 2 2 0 7۸۵‏ 20 25 5 
ب الامر الالهی وزيادة ء ومع ذلك هى تعلم البنات › تحفظهم القرآن ء فلا شىء 
76 فی هذا بارك اللہ فيك 8 
که ۰ ر ف لا وله 
2 6 
ره وہ 
2 6 
موہ وہ 
ت0 ۱ ہا لو ۱ 5 
2 الشيخ . المهم ادن التزام الاحکام الشر عیه فی انناء تدریس القران الکریم ۱ 2 
لے a‏ 
26 2 
اس مہ 
0 6 
مہ یہ 
1 6 
اس وہ 
0 6 
مہ یک 
8 طالب : ماهم من بيادر السلف ٢‏ 
26 لت 
اص یک 
6 206 
اس وہ 
۹ 
85 الشيخ : لمادا يحاربونهم ؟ 75 
26 6 
مہ یک 
1 6 
مہ وہ 
0 6 
مہ یک 
6 6 
اس وہ 
6 6 
اس مہ 
6 6 
اس وہ 
0 6 
ا طالب : 2 
856 الشيخ : تفضل ء الله المستعان لام 
26 لت 
مہ یک 
6 6 
اس وہ 
6 6 
اس وہ 
21 پد 


اع مک دک دک دک مک دک مک دک دک دک دک دک دک مك هكم مک دک هكم دک هكم هكم که 


1+6« سمل ی[ 


فكع متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم دک م اس جا مک" رک دام 
یی ری 2015201527195 20152015 2015 205 05 20 205 05 20 ی 
لاب : والله الحقيقة أنه جزاه الله خير شیخنا انی آنا أتكلم فى حضوره وهذا 
2 دائما أقول لیس من الأدب 2 
3 0 
9 ہے د a‏ 
۸ الشیخ : عفوا 5 
ده 2 
کہ طالب ان وھ کن اذا رمه عن شيخنا وکرما عله إن يجيل کنا نظا عن 25 
كي الكلام » فأقول حقيقة اولا بین لنا النقطة الأولى : أن تتبين الفرق الذی بينه 86 
مم شيخنا فى هذه المسألة بالذات ء وأن يفرق بين هذه الطانفة وهذه الطائفة من ېډ 
8 هؤلاء الفتیات » أما الأمر الثاني : فهو أنا أقول بأن إذا كان الأمر متوقف 2 545 
ہے هد الامر الثانى متوقف على النقاب أن يدنى على الوجه فانا اقول الحقيقه 2 
ا مافى مانع أنتدتنى هؤلاء الأخوات على وجوههن النقاب ويحتسبن هذا لله عر بپ 
ده 2 
لک وہل ٠‏ الأمر الثالث : إذا ابین ذلك فلا باس من أن يخالط رجال هؤلاء النساء - بپ 
8 سواء كانوا أزواجا أو أخوانا أو أباء- أن يخالطوا الناقدين وآن يبينوا لهم بیانا 286 
پچ شافيا الامر وانه لیس كما يظنون > وكدلك تفعل النساء مع النساء . وهدا یں 

مک 
ی 8 لاشك أنه سبيل من سبل التعاون على الخير وتوضيح المشكلة › الأمر الرابع : a8‏ 
5 ۳ 
© هو أن تالف رسالة علمية فى هذا الموضوع يكتبها مثلا اخونا أبو آنس أوأحد چو 
به . 1 ۲ 5 5 a‏ 
5 الأخوان يبين هذه المسائل بيانا علميا » وتنشر هذه الرسالة فى وسط الناس ۰ 18 
© وأعتقد أن المسألة 1 يه 
چو و ن > ولا مش چو 
مل الشیخ : هاتی بارك اللہ فيك رد 
کی و بی کی 
یہ یہ 
2 یہ 

به دک دک دک مكمه په هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم داله ہہ 


ARAS 5‏ 7 6 5 75 75 75 بل زیا 75 SARS‏ 7 لس بل ٹس 8ھ 


متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم صلاع هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم دک دک ہہ 


2 275 2705 2006 2005 2005 20/5 27)5 2705 20085 2006 2005 26 2626 26 26 26 276 2705 20005 8۴ھ 


5 2 
مم مم 
5 26 
6 5 
گے طالب : لا لا أبدا » ما بيصير هذا ل 
8 2 
مم مم 
5 26 
© أبو الحارث : شيخنا . أول ماذكر آخونا ذكر السبب أن فيه شريط من كلامكم 0 
بكم واحد يسال بانهم هؤلاء یتزوجون اللہ ماهو هذا الکلام ؟ کر 
© الشيخ : هذا مقصود فيه جنس با اخى ۰ جنس معين ہیں 
اص یک 
کو أبو الحارث : ایش السبب یعنی ان هؤلاء ذکر منھم الطباعیات او بیادر السلام 
56 ۰ مذکورات بالظبط وبالتحدید 5 
کے 
م طالب : على كل حال أنا أرى أن هذه المسائل الأربعة كافية مع وضعها فی 2 
گل رسالة ان شاء اللہ مت 
5 2 
يه الشيخ : ان شاء الله لم 
اس يلام 
8 السائل : هل هناك تلازم بین التحزب المذموم والعمل الجماعی المنظم فی 5 
26 ۱ 2076 
يي الدعوة الى الله ؟ مر 
پک الدعوة الى 5 
مہ یک 
2 2 
ام مھ 
2 2 
یک 
SS GST‏ 


اع متم متم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هكم هله هكم میک دک مہ 


ی ساس لسلست 20105 205 )201 2705 2705 20086 2006 2005 20/5 26 26 سر 26 26 276 276926 ه۴ 


و الشيخ : العمل الجماعی المنظم فی الدعوة الى الله قد یکون حزبا وقد لایکون 
Na‏ راه 


© حزبا ء آنا شخصیا ومعى بلا شك ناس أفاضل لا نرى مانعا من تقسیم الأعمال کت 
ي بين أفراد المسلمين بل وجماعاتهم » فكل جماعة تقوم بواجب على النحو که 


6 2 
7 الذی ذکرته آنفا بالنسبة للمجددین ون کما آنتا لا تتضور تغالیا بين ولتك ان 
م المجددين وانما یجمعهم دانرة الاسلام الواسعة على ما قد يكون فى كل فرد من 


م هولاء الأفراد من نقص كما آلمحت أنفا ‏ کذلك اقول فى الجماعات التی تنظم 58 
که امر ها للقيام بالدعوة الى الاسلام » (ذا كانت هذه الجماعات ليس بینها تباغض كه 


م وتدابر وتعالى يصل الأمر الى ان يتحزب الفرد فى هذه الجماعة على الجماعة 
یت 9 
كي الأخرى بالباطل 6 
وب دب 
چم ابوليلى : اخوة الایمان نتمة الکلام فی الشريط التالی 
یہ 
کو الشيخ کو سو مر وو د ہہ ربیخ په 
یہ ت 
5 بمبدأ ومنهج موحد › لابد من هذا تماما » ولهذا أنا اصرح احيانا فأقول : أ نا که 
وریت ايا ا من 
ماه لے 
1 جماعة ال جماعة , د نا ١‏ 
أ أسمهم م التبلیغ » أو ج اسمهم حزب التحریر » أ آنکر 2 
م هذه الجماعات اليوم . لکن لا أنكر ان يكون مثل هذه الجماعات إذا كانت تتفق جي 
رب رب 
وت الحق وهی اتباع الکتاب والسنة 7 مع من كانت وحيثما كانت › فلما 0 
م كانت هذه الجماعات 7 
رب رب 
26 26 
رب ری 
26 26 
یہ یہ 
کین و و E‏ و و و و و و سه و شه و س ت ت چو شکه 


فكع دک دک مک دک دک مک دک مک مک دک دک دک ساخ مک كم مک دک فلكم فثكم هكم فثكم هكم 4م 


TOS [| [ 2 2 2 0 7 ۸۵‏ 205 25 5 
5 5 
ره 2 
۱ 
2 6 
مھ ص۳ 
2 6 
مھ K2‏ 
26 26 
مھ مھ 
2 26 
مہ یک 
لس 26 
مھ 2 
2 0 
مہ یہ 
2 6 
مھ 2 
2 6 
مہ یک 
لس 26 
مھ 2 
کا 26 
مہ یک 
لس 26 
مھ مع 
کا 26 
مہ یک 
20 ۱ 
مھ ص۳ 
2 0 
مہ یک 
2 6 
مم تم الشربط بفضل الله ومنه مم 
2 سی 
25 وله الحمد والشكر والفضل گی 
26 %6 
رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی موّمنا وللمؤمنين والموّمنات یوم یقوم 3 
ے2 الحساب 2 
کا 26 
مہ یک 
کے ۱ ے ۱ دب 
5 لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمین ی 
2 1 


اع مک دک دک دک مک دک مک دک دک دک دک دک سه مک حم مک دک هكم دک هكم هكم که 


9۸و07 


فكع هكم دک مک دک دک مک دک دک مک دک دک دک فكع مک ده فلكم دک فلكم فثكم هكم فثكم هكم 4م 


7۸۴ 2 2 چ2 0 2 چ2 چ2 2 205 25 5 
5 5 
ات اللہ ا حمه واسعة واسكنه الفرد رکم 
0 رحم الله الشيخ رحمه واسعه و لفردوس کر 
26 سبحان ربك رب العزة عما یصفون والحمد لله رب العالمین 276 
رال سا 
2 ۳ 
لس 2 
مہ یک 
رت ۱ کی 
1 6 
مہ یک 
20 2 
رب رس 
لس 2 
مہ یک 
لس 2 
له 2 
20 2 
مہ یک 
2 6 
ری رس 
1 6 
مہ یک 
1 6 
ریم مه 
لس 2 
مہ یک 
A‏ 2 
مه مه 
20 2 
مہ یک 
لس 2 
مہ یک 
2 6 
مہ یک 
1 6 
مہ کہ 
1 6 
مہ کہ 
لس 2 
ری رس 
20 2 
مہ یک 
لس 2 
وه 2 
لس 2 
ریم رس 
21 6 


اع مک دک دک دک مک دک مک دک دک دک دک دک دک مك هكم مک دک هكم دک هكم هكم که 


RARER ARRANGER 


